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व्याकरणके सुयोग्य विद्वानोंसे यह बात किसी प्रकार भी छिपी 
ge नहीं है कि, aad पारेमाषाओंका कितना उपयोग होता 2 | 
व्याकरणकी पारिमाषाओंकेसे इस शा्त्रकी पारेमाषाओंका इतना ही 
अन्तर है कि, वहां ज्ञापक न्याय सिद्ध हैं एवम यहां सब वाचनिक ही 
हैं, पर वहां और यहां दोनों जगह पारेमाषापनेमें कोई अन्तर नहीं 
है, यहांतक कि, इसमें भी सामान्य और विशेषोंका वाध्य बाधक भाव 
भी देखा जाता है । श्रीकृष्णवछ्मसेनजीके सुपुत्र श्रीमद्गोविन्दसेनने 
वैद्यककी पारिभाषाओंका संग्रह करके इसे चार खण्डोंमें विभक्त किया 
है । पहिले खण्डमें-सवसे पहिले तोलकी उपयोगिता दिखाते हुए 
मागध और कलिंग दोनों प्रकारकी तोलोंको विस्तारके साथ कहकर 
शुष्क और आद्र द्रव्यके ग्रहणकी ब्यवस्था की है | घृत तेल आदिके 
गुण दोष दिखाकर औषधियोंके देश, अदेश, उखाडनेकी, विधि 
सामान्यमें विशेषका ग्रहण एवम्‌ ओषधियोंके प्रतिनिधि बताये हैं । 
दूसरे खण्डमें-पांच तरहके कषाय, उनके सेवन करनेकी मात्रा, 
उनके अवान्तर भेद, धातु रस आदिके सेवनकी मात्रा एवम्‌ यवागू 
पेया यूष आदिका वणेन किया है | तीसरा खण्ड-घी, तेल बनानेकी 
बिधि, युडपाककी पहिचान, गूगल, पाक, लोहशोधनादि, लोहपाकके 
रक्षण, भावना विधि, एकही प्रयोगमें दो बार: कही हुई वस्तुके 
ग्रहणकी व्यवस्था, अनुपान, वालकोंको दवा, औषधका समय, TR- 
माषिकी संज्ञा एवम्‌ सन्धान वगेमें पूरा हुआ है । चौथे खण्डमें-वमन, 
विरेचन, नस्य, निरूहवस्ति और अनुवासनवस्तिके व्यापक विचार, 
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धूमपान, गण्डूष, FAS घावण, रक्तमोक्षण, घृत, तेलकी मूच्छो विधि . 
तथा तेलको सुगन्धित एवं निर्दोष वनानेकी विधि है । : 
यदि इस ग्रन्थपर विचारपूर्वक दृष्टिपात किया जाय तो इस बातक्रे : 
जाननेमें कोई कठिनता न होगी कि, इसमें चरक, सुश्रुत, वाग्भट, - ? 
चक्रदत्त, TSR, वंगसेन और आनन्दसेनका कहा हुआ चिकित्साका 


सारा विषय सामान्य रूपसे आजाता है | कोई ऐसा विषय नहीं है 


जिसके मि सवे साधारण नियम इसने बाकी छोड़े at | उदाहरणके लिये 
पंचकषाय या स्नेह विधिकोही लेलीजिये | इसकी बताई हुई रीतिसे 
कोई भी कषाय या स्नेह बाकी नहीं रहजाता, पर दूसरे ग्रन्थोंमें जुदी 
| जुदी दवाओंके स्नेह बनानकी प्रधान तथा अप्रधान ओषधियां लिखी 


हुई हैं, इस कारण वे वडे आकारवाली होगई हैं । इसका जाननेवाला 
औषध निमीणकी व्यापक वातोंको जान सकता है, अत एव इसे 
औषध निमीणका मुख भी कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी । x 


मानके विषयमें यहां इतना कहदेना अत्यावश्‍यक समझता Ë 
कि, इसमें पाठ भेद अधिक पाया जाता है। इसी कारण भाव» 
प्रकाश MSR तथा सुश्रुतके चिकित्सा स्थानके पारिशिष्टमें आरोग्य७ 7 
सुधाके संपादक फर्रुखनगर निवासी राजवैद्य पं. मुरलीधरजीने जो £ 
लिया है बही मैंने भी पाठ रखा है। Š 
तोलके विषयमें केवल मानतापरही निर्भर रहना उचित नहीं हौ, £ 
इसी कारण हमने तुलवा नपवा करही लिखा है । वर्तमान तोळे मरके T 
| ९९ गुंजा होते हैं. एक गुंजापर साधारण. ८ चावल चढ जाते हैं! £ 
एंक राजमाष ( चौलाई ) पर दो रत्ती चढ जाती हैं एवम्‌ एक । है 
चावळपर साधारण १२ राई चढ जाती हैं । प्रत्यक्ष विरुद्ध मानताका | 


| 
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कोई महत्त्व नहीं, इस कारण हमने दोनोंही मानोंकी वर्तमान सर- 
कारी मानसे तुलना की है | क्योंकि, प्रतिष्ठित ग्रन्थोंमें जो कुछ 
ग्रत्यक्षस विरुद्ध भासे उसकी योजना Tee अनुकूल करना चतुर 
टीकाकारोंका काय्ये हुआ करता है । 

चक्रदत्तने मान पारिभाषामें चरकका ३२ उड़दोंका मासा तथा 
४८ मासेका १ पल बताया है एवम्‌ १२ उड़दोंका १ मासा तथा 
६४ मासेका १ पछ सुश्रृतने माना है, इस तरह १५३६ उडदोंका 
चरकका एक पल एवम्‌ ७६८ उड़दभर सुश्रतका पळ होता हे । इस 
तरह सुश्रुतका पळ WHA THA आधा होता है | 
आजके हिसाबसे देखा जाय तो ६ तोळे ८ Maar 
चरकका पल TARAS ४ मासेका सुश्रुतका पल हुआ, पर ACHAT 
१० रत्तीका मासा फर्जी हैं; क्योंकि, जब ५ रत्तीका मासा १२ 
उड़द भर हुआ तो १० Wh कुछ २४ उड़द ही होंगे; ३२ नहीं 
हो सकेंगे । 

इस ग्रन्यमें इन दोनों mala भिन्न व्यवहृत मागध और कलिंग 
मान दिखाये है | जैसे कि, श्रीशाङ्गेघर आदि वैद्यक aa areata 
अपने अपने प्रन्थोंमें मागध और कलिंग मानके नामसे दिये हैं | हमने : 
उनकी वतमान सरकारी तोलके साथ तुलना इस fauna दिखाई हैं 
कि, वैयोंको बस्तुग्रहणमें विशेष सुविधा हो । परिमाषाओंके अर्थ 
करती बार हमने उन्हीं ग्रन्थोंका विशेष रूपसे ध्यान रखा है जहां 
कि, ये परिमाषाएं आई हैं एवम्‌ संशोधन करती बार वही अर्थ रखा 
है जो कि, भावप्रकाश और वंगसेनकी टीकामें कविवर लाला शालि- 
ग्रामजी, खुश्रुतकी टीकामें राज वैद्य मुरलीधरजी तथा AFAR, चरक और 
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अषटाङ्गहृदयकी टीकामें पटियाला निवासी राजवैद्य Saeed श्रीमान्‌ 
qo रामप्रसादजी तथा उनके सुयोग्य पुत्रने किया है | तथा पाठ भी 
वहाँका यहां प्रधान रखा है एवम्‌ मूलका शोधन मी उन्हीं प्रन्थोंके 
आधारपर किया है पर कहीं कहीं विचार विमशे इन लोगोंकें |. 
अर्थपर मी हमने किया है तथा हिन्दी टीकाकारके रखे इए संस्कृत 
टीकाके अवतरणोंको टिप्पणीके रूपमें रखकर हिन्दीमें अर्थ करदिया है | 


परिभाषाके वलसे द्रवद्रव्य(जलादि)कहां दूना लिया जाय कहां न ले 
यह बात पूर्वापर परिमाषाओंकी एक वाक्यता पर निभर है,क्योंकि द्रव | 
वैगुण्य चाहते हुए भी पलके उल्लेंखसे आये हुए मानमें दवैगुण्यके ग्रह- | 
णका स्वयम पारेमाषाही निषेध करती हैं । ETAT करना न करना 
| पारिमाषाओंके समन्वयको देख वृद्ध वैद्योके व्यवहारके अनुसार करना 
चाहिये | मुरादाबादनिवासी पं, ललिताप्रसादजीने इसकी भाषा- 
टीकाका निर्माण किया था | जगत्‌ प्रसिद्ध श्रीवेंकटेश्वर प्रेसके aa- 
विकारी सनातन धर्म भूषण रावसाहिब श्रीमान्‌ सेठ रंग- 
नाथजी श्रीनिवासजीने इस प्रन्थके संशोधनके लिये मुझे 
प्रेरणा की | यह इन्हींकी प्रेरणाका फल है जो कि इस ग्रन्थको इस 
रूपमे रख रहा हूं । 


सुद्रणके समय आशुद्वियां होनेके किंतनेही कारण हुआ करते हैं। 
यदि दृष्टिदोष अथवा मुद्रणके दोषसे जो आझुद्धियां हुई हों, fa 
पाठक हमारे उद्देशकी ओर ध्यान देते हुए उन्हें क्षमा करके सूचित 
करेंगे ताकि अगले संस्करणमें सँभालदी जासकें | 


परमाथी वैद्योंका सेवक-माधबाचाय: 
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वैद्यकपरिभाषाप्रदीप- 
विषयालुकमणिका । 


o) ची. 
विषय. got वषय. ie. 
अथमखण्डः | नवीनका ग्रहण १५ 
अनुबन्ध चतुष्टय १ |e (एत तैलादि ) के 
तोल तोलकी उपयोगिता -३ | गुणदोष $ 
मागधपरिभाषा ४ । युक्त अगणोक्तका ग्रहण २१ 
मगध मानकी आधुनिक सर- उत्तम देशज भोषधियां 5 
S 
कारी मानसे तुलना g ERR i ste २२ 
आद्रेद्रव्यको दूना करना g MR श 
E ओषधि उखाडनेकी प्रार्थना २३ 
कुडव पात्र x 
= उद्धारणमन्त्र २४ 
SUNS नामका कारण १० x Re 
A औषधियोंके अंगॉका प्रहण = 
कलिज्ञ परिभाषा त विव पयाय कमा 
तरच मा ah या राजादिपर प्रयोग करनेका समय .. २६ 
मानकी समता ११ ओषधिकी पहिचान 55 
औषघका ग्रहण ( यानो झुष्कसे ऋतुके अनुसार अंगप्रहण 49 
आग दूनी एवं सूखी आईे सामान्यमें विशेष ग्रहण २० 
माधी ) तं विनाकहे द्रव्योका ग्रहण ३० 
सदा गीलौपर दूनी नहीं gul ae प्रतिनिधि 22 
द्रव्यकी योग्यता व अयोग्यता द्वितीयखण्डः । 
( यानी नवीन शुष्क एवं पांचतरहके कषाय ३९ 
आदरे दूनी ) १९ | स्वरसकी विधि xo 
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विषयातलुक्रमणिका । 


विषय. 


विषय. pis, । qa. 
खोका बिठाना दूसरी वस्ति गण्डूष ओर कवल धारण. 
एवं फलवर्ति १६६ | दोनोंकी मात्रा ओर भद १७३ 
चास्तिके दाहपर वस्ति १६७ दोनोका समय MOS 

वस्तिके लाभ तथा प्रमेहीको अल bee 2 
हुएके गुण तथा हीनके दोष १७५ 


देनेका निषेध 
अच्छाकी तथा दोषकी पहिचान 
फलवर्तिका प्रयोग 9 
'आनन्दसेनके मतसे वस्तिसात्रा y 


क्रिया न छोडनेका उपदेश १६९ 
'निरूह वस्तिका लक्षण है. 
अनुवासन वस्ति र 
अनुवासनके योग्य रोगी 5 
अनुवासनेक अयोग्य १७० 
धूमपान | 
“घूमपानके गुण १७० 
दोष १७१ 
THUS भेद न्न 
धूमपानकी विधि १७२ 
धूमपानका निषेघ हु 


हितकारी मात्रा डी 
रक्तमोक्षणविधि । 


अति रक्त मोक्षणके दोष १५७५ 
डावित रक्त मोक्षणक गुण १७६ 
समय हे 
शिरावेधके अयोग्य 5 
विधि १७७ 
घृततेलमूच्छाविधिः । 
घतमूच्छा विधि १७७ 
कटु॒तेलमृच्छावधि 5 
एरण्डतैलमूच्छांविधि १७८ 
तिलतैळमूच्छौबेधि E 
तेलमूच्छो १५९ 
पश्चपछव १८० 
गन्धद्रव्य 5 
दूसेरे गन्ध द्रव्य z 
मतान्तरके गन्ध द्रव्य १८१ 
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श्रीः। 
वेदाकपरिभाषाप्रढीप। 
A SN 

भाषादाकासमंत | 

—— p 

अनुबन्ध चतुष्टय | 
नमोऽस्ठु नीरदरुवच्छवपुषे पीतवाससे | 
यर्यास्येन्दुखुधां वंशी पपौ शाब्दस्वरूपिणी ॥१॥ 
दोहा-राधावर जलधरवरण, सुन्दर शयाम शरीर । 
मुखप्रफुछ मोहन मयन, हरे दासकी पीर ॥ 
वर्षाकालके बदलके समान स्वच्छ श्याम शरीरवाले पीतांबरधारी 
भगवान्‌ कृष्णके लिये नमस्कार है. जिसके कि, मुखचन्द्रके अधरा= 
मृतका पान, सामवेदने स्वयं वंशी बनकर किया था ॥ १ ॥ 
कृष्णवछभसेनस्य agua वितन्यते | 
श्रीमद्रोविन्दसेनेन परिभाषाप्रदीपकः ॥ २॥ 
मैं श्रीकृष्णवछमसेनका पुत्र श्रीमद्गोविन्दसेन परिभाषाप्रदीप 
नामक ग्रन्थको बनाता हूं ॥ २ ॥ 
पूर्वेसॉनाभिरादिष्टा स्वे स्वे तन्त्रे कचित्‌ कचित्‌ | 
परिभाषा मया सा सा समाहत्य विलिख्यते ॥ ३ ॥ 
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(२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [प्रथम | 


यह में नवीन नहीँ कर रहा हूं किन्तु पूवेकाळके आयुर्वेदाचाय 
मुनियोंने अपने २ बनाए ग्रन्थोमें कहीं २ जो पारिमाधाए लिखी ह 
उन्हींका सारमम संग्रहण करकेही यह ग्रन्थ लिखा जाता है ॥ 


ध्वान्ते WA चरिष्णूनां यथा दीपः AUR. 
नानाशास्त्रज्ञाभेषजां सप्रहाऽय तथा भवत्‌ ॥४॥ 


अन्धकारमें रास्ता चलनेवाले पथिकके लिये मागका दिखाने- | 
वाळा दीपकही होता है, उसी तरह अनेक शास्त्रोके जाननेवाळे वैद्यके | प्रः 
लिये यह परिभाषा प्रदीप नामक ग्रन्थ,आयुर्वेद' शास्त्रें प्रवेश करनेके | ऐर 
लिये माग दिखानेवाळा होगा ॥ ४ ॥ | ष 

खण्डेश्वतुसिरादिष्टः संग्रहो नातिविस्तरः। 

वेद्याः कुवन्त्वत्र यत्नं व्यवहारार्थसुद्यताः ॥ ५ ॥ 

यह पारिमाषाप्रदीप ग्रंथ बहुत न बढाकर केवळ चार खण्डोंमें 
कहदिया है | चिकित्सा करनेके लिये तैयार हुए वैद्योंको इस ग्रन्थमें 


अवश्य प्रयत्न करना चाहिये || ५ ॥ |. क 
$ i Bic 


अव्यक्ताठक्तलेशोक्तसान्दिग्धार्थभकाशिकाः । 
परिभाषाः प्रकथ्यन्ते दीपीभूताः खुनिश्चिताः॥६॥ | 
आयुर्वेदर्मे बहुतसे विषय कहे तो गये हैं पर स्पष्ट नहीं कहे गये, | 
| कुछ आवश्यक बातें कही भी नहीं गई, जिनके बारेमें बहुत कुळ | 
कहना चाहिये था उनके विषयमें बहुतही थोड़ा कहा गया है । | परि 
बहुतसे विषय कहे तो गये हैं पर सन्देहजनक रीतिसे कहे गये हैं । : नहे 
| हमारी संगृहीत पारेमाषाएं उन सबोंपर प्रकाश डालेगी . क्योंकि, है ड्स 
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खण्ड १,] भाषाटीकासमेत । (३) 
स्रभावसेही प्रकाशक हैं इनमें कोई सन्देह नहीं रहजाता क्योंकि, 
खव निश्चय करके लिखी गई हैं ॥ ६ ॥ 

तोल न 
तस्माञ्च द्विविधं मानं कालिङ्ग मागधं तथा | 
कालिङ्गान्मागधं श्रेष्ठमेबं मानविदो विदुः ॥ ७ Ul 
सबसे पहिले मान कहते हें- कालिङ्ग मान और मागधमान यह दो 
प्रकारके मान यानी तोळ हैं, इनमें कालिंगमानसे मागधमान श्रेष्ट है | 


। ऐसा मानके जाननेवाळे कहते हैं, इस कारण सबने मागधमानको 


ne 


पहिले कहा हे अतः हम भी मागध ही कहते हें ॥ ७ || 
तोलकी उपयोगिता । 
परिमाणं विना छापे नोषधाजायते फलम्‌ | 
तस्मात्सवें यतन्तेऽत्र परिमाणाबिधो सदा ॥ ८ ॥ 


इसके लिखनेका यह कारण है कि, पारेमाणके विना औषधिस 
छे 


a 


` कयी भी आरोग्यरूप फल नहीं होता | इस कारण सदा सब्र पहिले 
` चारेमाणकी विधिमें ही प्रयत्न करते हैं ॥ ८ ॥ 


शाह वरस्वाह- 
= मानेन विना युक्तद्रव्याणां जायते काचित्‌ | 
अतः प्रयोगकायार्थ मानमत्रोच्यते मया ॥ ९॥ 
इसीपर MICH मत-प्रथमाध्यायमें शाङ्गधर तो कहते हैं कि) 
परिमित रूपसे प्रयोग किये विना किसी भी द्रव्यक प्रयोगस फल 


* नहीं होसकता | सबका विना किसी कष्टके उचित प्रयोग होसके 


` 


इस कारण हम मान कहते हैं || ९ ॥ 
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(४) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ प्रथम~ 
अन्यञ्च~ l 

मानापेक्षितमाचाय्या भेषजानां प्रकल्पनम्‌ | | 
मेनिरे यत्ततो मानसुच्यते पारिभाषिकम्‌॥इांते॥१०॥ 


c c 


दूसरे म्रंथमें भी कहा है कि, आयुर्वेदाचार्योने बताई हुई तोलके - 


अनुसारही ओषधियोंका प्रयोग माना है इस कारण वैद्यकको तोलकी | 
परिभाषाओंमें आई हुई तोल बताई जाती Zl १० ॥ 
सागधपारेभाषा | 

जालान्तरगतेः JARA विलोक्यते | | 
षड्वशीमिमंरीचिः स्यात्ताभिः षड्भिस्तु राजिका ११ 

मतमेद्से परिमाण (तोल) अनेक प्रकारका है; पहिले मागध देशके | 
तोल कहते हैं-जालीसे गृहमें सूर्यकी किरणे गिरती हैं उनमें चलते | 
फिरते धूलके कण ( त्रसरेणु ) देखे जाते हैं, इनके एककों सी तथा 
तीसवें मागको परमाणु कहते है) उन छः ध्वंसियोंकी एक मरीचि, 
can छः मरीचिकी एक राजिका ( राई ) होती है ॥ ११ ॥ 
तिरुभी राजिकाभिश्च सर्षपः प्रोच्यते Ta: | | 
यवोषष्टसषेपेः प्रोक्तो DAT स्यात्तच्वतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ | 


| 


षड्भिस्ठु रत्तिकाभिः स्यान्माषको हेमघामकौ । | 


टङ्कः स एव कथितस्त्टयं कोल उच्यते | | 
आुद्रमारटकश्चापि Fat स निगद्यते ॥ १४॥ ! 
१ saat । २ घ्वंसीभेः । ३ aaa वटकश्रवे-शा, aml वटकश्चैव T 
३ भाग । इति च पाठान्तरम्‌ । 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत | (५) 


© ARA च कषः स्यात्स प्राक्तः पाणंमानेकः | 


- करमध्यं SAIS JIN कवलग्रहम्‌ ॥ 


7 किच्तिपाणि, तिन्दुक, विडाळपदक, षोडशिका, करमध्य, हंसपद, 
| सुवण, कवळमप्रह और उडुम्बर भी कहते हैं || १२-१६ ॥ 


| अष्टमिका भी कहते हैं | दो अद्पल या दो शुक्तिका 


अक्षः [पु पाणतल [काञ्चत्पाणश्च तिन्दुकम॥ १५ n 
बडालपदक चव तथा षाडाशका AAT | 


Jre पयायः BI एव AMAT ॥ १६ ॥ 

तीन राजिकाकी एक ( गौर ) सरसों, आठ सरसोंका एक जो, 
चीर जौका एक गुंजा ( रत्ती) और छः wat एक मासा होता 
है । इसे हेम और धामकमी कहते हैं, चार मासेका एक शान ब्रिटिश 
भारतकी सरकारी तोलसे चौहन्नीमर होता हे, इसे धरण और टंकमी. 
कहते हैं. । दो शानका एक कोल ( अठन्नीमर ) होता है । 
इसका दूसरा नाम क्षुद्र, मोरटक aN Fan हैं । दो कोलका एक 
ay ( १ तोला ) होता है, इसे पाणिमानिक, अक्ष, पिचु, पाणितल, 


स्यात्कषाभ्यामद्धपलं JAAA AAT Il a { 


। शक्तिभ्याच पलं ज्ञेयं सुट्िमात्र्वतुर्थिका: | 
A mE e EN कीत्ये 
| प्रकुव्वः षोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीत्येते ॥ १८॥ 


दो कका एक अद्वपळ ( २ तोला ) होता है, इसे झुक्ति औ 


» 


( ४ तोला ) होता है, मुट्टिमात्र, चतुर्थिका, sea, षोडशी और 


| fer ये पलके दूसरे नाम हैं॥ १७ ॥ १८ ॥ 


१ पाणिका बुधे; । २ MIRAA GATS । ३ तोन जौ या विचळे 
-^ ~ ०. ~ A 
तीन जोभर गुंजा माना है । ४ मुष्टिराम्रम्‌ । इति पा० । 
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(६) वद्यकपारभाषाप्रदीप । [ प्रथम- । 


पलाभ्यां gR A sees निगद्यते | ! 
प्रस्शातिभ्यामजालेः स्यात्‌ य्य ॥ १९ 
अष्टमानच स ज्ञेयः कुडवाभ्याश्व मानिका | । 
शारावोऽष्टपलं तद्वञ्ज्ञेयमत्र विचक्षणेः ॥ २० | 

दो पलकी एक gala होती है, इसका दूसरा नाम WaT है। 
दो प्रसृतिकी एक अंजलि होती है इसके दूसरे नाम कुडव, अद्धेशराव 
और अष्ट्रमान हैं। दो कुडवकी एक मानिका होती है इसे शराब 
और अष्टपल मी कहते हैं | १९ ॥ २० | 
शारावाभ्यां भवेत्प्रस्थश्चतुःप्रस्थेस्तथाठ कम्‌ | 
भाजनं BAUS च चठःषष्टिपलश्च तत ॥ २१ ॥ 

दो शरावका एक प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढक होता है, इसे । 
माजन और कंस पात्र भी कहते हे । यह ६४ पलका होता है॥२१॥ 
चलठानराठकद्राणः कलशा नल्वणाऽम्मणः। 

उन्मानश्च घटा यारशाद्राणपयायसज्ञकाः ॥ २२॥ 

चार आढकका द्रोण होता है. इसकेःकल, aca. अर्म्मण, | 
उन्मान, घट और राशि ये दूसरे नाम हैं ॥ २२ ॥ | 
द्रोणाभ्यां शू्पकुम्भो च चतुःषष्टिशरावकाः | 
aaaea WAZ द्रोणी बहदरद्रोणी च सा स्मृता॥२३ | 

दो द्रोणका एक सर्प होता है, इसका दूसरा नाम इंभ हे ॥ | 
( शरावके हिसावसे यह ६४ शरावका होता है) दो सूपकी एक | 
द्रोणी होती है. इसका दसरा नाम बृहत्‌ द्रोणी है इसे वाह और | 
गोणी भी कहते हैं | २३ ॥ + 


4 वाहा गणी च सा aT । इति gro । 
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खण्ड १, ] भाषाटीकासमेत । (७) 


द्रोणीचतुष्टयं खारी काथेता सुक्ष्मबुद्विभिः। 

चतुःसहस्रपालिका षण्णवत्यधिका च सा॥ २४॥ 

चार द्रोणीकी. एक खारी होती ।है, इसमें चार हजार छयानवे 
( ४९६ ) पछ होते हैं ॥ २४ ॥ 

पलानां द्रसहस्मश्य भार एकः प्रकातितः | 

तुला पलशत शया HAAT वानश्वय) ॥ २५ ॥ 

दो हजार पळका एक मार होता है। सौ पलकी एक तुळा होती 
है, यह सव जगहकाही निश्चय है || २५ ॥ 


माषटड्ाक्षबिल्वानि कुडवः प्रस्थ आढकः | 
राशिद्रोणी च खरिका यथोत्तरचतुगुणाः ॥ २६ ॥ 


माषा, टंक ( शान ), अक्ष (कर्ष), AA, कुडव, प्रस्थ, आढक, 
राशि, द्रोणी और खारी ये क्रमानुसार पहिलेसे दूसरा चौगुना २ 
अधिक है अथीत्‌ मासेसे टंक चतुर्गुण, टंकसे अक्ष चतुर्गुण, अक्षसे 
Ra चतुगुण और कुडवसे प्रस्थ चतुर्गुण होता है | इसी तरह दूसरे 
समझने ॥ २६ ॥ 

मगध मानकी आधुनिक सरकारीमानसे तुळना । 

जितनी भी मानगणना प्रारंभ होती हैं वे सबसे छोटे अणुसे 
्रारंभःहोकर लेखकके अभीष्ट तक चलीजाती हैं| मागध मानकी गणना 
ही अणुसे ही प्रारंभ होती है, जैसे कि-““ ३० परमाणुका एक Td- 


रेणु तथा € त्रसरेणुकी एकमरीचि ( रेतीकण ) एवम्‌ छः मरीचिकी 


एक राई होती है ” यह लिखा है। मान तोलको कहते हैं जवतक 
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(८) वेद्यकपरिभाषात्रदीप | [ प्रथम-- 


वो व्यवहारके रूपकी न हो तवतक उससे विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होजाता. इस कारण इसे मौजूदा सरकारी पक्की तोलसे मिला देते हैं 
जैसा कि, मारतमें अंग्रेजी तोलका व्यवहार है | 


c Ñ सों 
तीन राईमर एक सरसों तथा आठ सरसों भर एक जौ तथा चार 


| 
| 


| 
| 


जौ भर एक गुंजा होता है, गुंजासे अगाड़ी विशेष तोल शुरू होती है... | 


इसे रत्ती भी कहते हैं | आजके एक TBH ९६ रत्ती होती हैं, आठ 
रत्तीका एक मासा होता हे एवम्‌ बारह मासेका एक तोला होता ह 
इस तरह एक तोलामें ९६ गुंजा या रत्ती होजाती हैं । सुनारोंका 
इसी तोलसे व्यवहार होता है। अस्सी तोलेका एक सेर होता है 
हम सब तोलोंका इसीप्ते मिलान करेंगे | 


मागव€ रत्तीका मासा होता हे. वतमान पौनमासा ही हुआा,मागध 
चार मासे वतमान तीन मासे होते हैं । मागध चार मासेका * शान ? 
FR भरही हुआ | इस हिसाबसे वर्तमान आठआाने भर कोल तथा 
रुपयामर कर्षे हुआ | इस तरह चार तोळे भर पळ, आठ तोळे भर 
मखत तथा सोलह TST अंजलि होगी | इसका दूसरा नाम sea 
भी है।यह १६ तोठेमर तथा Gite २० तोळे भर होता है इस तरह 
आजका यह * Sea? एक तोळे ऊपर पौन पाव होता है | ३२ तोळे 
भर “ मानिया ? जो कि,आजके आठ आना भर कम साढे छः sein 
होता है तथा ६४ तोळे भर प्रस्थ होता हैं । यह आजके एक तोळे 
कम १३ छटांक होता है। चार प्रस्थ यानी ३१ सेर अर्थात्‌ तीनसेर 


तीन छटांक और एक तोळे भर आढक होता है, ४ आढक यानी | 


S; 


बारह सेर बारह छटांक चार तोळे भर एक द्रोण होता है । दो द्रोण | 
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खण्ड १, ] भाषाटीकासमेत | . (९) 


iy 


यानी २५ सेर ९, छटांक तीन तोळे भर शार्प होता है दो aT 
यांनी "एक? मन ग्यारह सेर तीन छटांक एक तोळे भरकी एक द्रोणी 
होती हे । चार द्रोणी यानी पांच मन चार सेर बारह छटांक चार 
तोळे भर एक खारी होती हे | दोहजार पळ यानी आठ हजार तोळे 
मर अर्थात्‌ ढाई मनका एक भार होता है'॥ इति मागधपारिमाषा ॥ 
आद्रद्रव्यको दूना करना | 

शुञ्जादिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडव स्थितिः | 

दरवार्द्रशुप्कद्रव्याणां तावन्मानं समं मतम्‌ ॥ २७॥ 

मस्थादिमानमारभ्य II द्रवाद्रं योः | 

मान तथा ठुलायाश्च tear न कचित्स्मृतम्‌२८॥ 

जळ आदि द्रव पदार्थ तथा गीली औषध और शुष्क द्रव्य जहां 
कहीं एक रत्तीस लेकर भलेही कुडवतक मी कह दिये गये हों, सूखे 
हों या गीळे वरावरही ले पर प्रस्थसे लेकर तुलातक चाहे कितना भी 
[Ee] गया हो सूखी औषधिकी अपेक्षा गीली दूनी लेनी चाहिये।तुलासे 
अगाड़ी दूना लेना कहीं भी नहीं कहा है॥ २७ ॥ २८ ॥ 

कुडव पात्र । 
ba’ ~A N र : 

मद्व्रक्षवणुलाहादेभाण्ड यक्चतु॒रडुःलम्‌ | 

विस्तीर्ण तथोध्वेश्व तन्मानं कुडवं TSA URS ॥ 

मिट्टी, aa, वांस और लोहेका वना हुआ पात्र, चार अंग्रुल 
लम्बा, चार अंगुर चौडा और चार अंगुर ऊंचा हो इस पात्रमें 
जितना जल अथवा तरल द्रव्य आसकता है | इसे कुडव भर 
कहते हैं ॥ २९ Ul 


५ तद्‌ इति To । 
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(१०) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ प्रथम- | 


यदोषधन्तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते | | 
तन्नामैव स योगो हि कथ्यते तंत्र निश्चयः ॥३०॥ 
औषधिका योग ( नाम ) कहनेके समय इस योगके पहले जिस 
औषधिका वर्णन हो, उस द्वव्यके नामानुसार इस योगका नाम 
निश्चय होगा । जैसे “ दार्व्यादि पाचन ” के पहिले दार्वी ( दारु- | 
हदी ), कलिंग ( इन्द्रजौ ), मजीठ, ब्रहती, दारु, गुडूची इस | 
प्रकार लिखा रहनेसे उक्त दार्वीके प्रथम रहनेसे इसका नाम aa- | 
पाचन हुआ है || ३० || | 
कलिङ्ग परिभाषा | 
RIT AAT: परमाणुभिः ise | 
रणुस्तु पय्यायो नाम ध्वंसी निगद्यते ॥ ३१॥ | 
` षडध्वंसीभिरमरीचिः स्यात षण्मरीच्यस्लु | 
रांजिका। Aaf राजिकाभिश्च सर्षपः प्रोच्यते 
बुध; ॥३२॥ यवोऽष्टसषेपेः प्रोक्तो गुआस्यात्त- 
चतुष्टयम्‌। माषा शुञ्जाभिरष्टाभिः सप्तमि | 
भवत्कचित्‌ ॥ ३३ ॥ हेमश्च धामकश्चेव पर्य्या- | 
यस्तस्य कीर्तितः । चतुभिमांषकेः शाणः a | 
REE एव च ॥ ३४॥ धरणब्दोत् | 
| 


| बाध्यः, अन्यत्र शाणपर्य्याये लिखितत्वात ॥ 
| TAN माषकः IAR: कर्षः स्याहदामाषक!॥३५॥ | 


असे शिंक ee एज OO ~ £ ac x 
१ सौ वि । २ सषेप: । ३ घटू सर्षपैयेवस्लेो gaa च यवैज्ञिभि:। 
ॐ यंजाभिंद्शभिः प्रोक्तो 'माषको' ब्रह्मणा पुरा । इति च पाठान्तरम्‌ | 
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खण्ड १.] भाषाटीकासमेत । ( ११) 


तीस परमाणुओंका एक त्रसरेणु होता है, वंशी और ध्वसी मी 
इसे कहते हैं, छः त्रसरेणुकी एक मरीचि ( रेतीकण ) होती है, छः 
मरीचिकी एक राई होती हे । तीन राईकी एक सरसों तथा आठ. 
सरसोंका एक यव एवम्‌ चार जोका एक गुंजा ( रत्ती ) होता है । 
कोई आठ गुंजाका मासा तथा कोई कोई सात GAR एक मासा 
मानते हैं, इसीके दूसरे नाम हेम और धामक मी हैं । चार मासेका 
एक शाण होता है इसीको निष्क और cat कहते हैं, कहीं २ इसे 
घरण भी कहा है इस कारण यह भी इसका नाम है, ६ मासेका एक 
गद्याण तथा १० मासेका एक क्ष होता हे । अथवा यों समझिये 
= दो शाणका एक द्रंक्षण होता है इसे कोल और वटक भी 
कहते हैं ॥३१-३९ ॥ 

शाणो द्रौ द्रंक्षणं विद्यात्‌ कोलं वटकमेव च | 

KW IT कषे GAT चाक्षमेव च | 

बिडालपदकं चेव पिचुः पाणितलं तथा | 

Igrat तिन्दुकं च कवडग्रहमेव च ॥ ३६॥ 

यह कर्षका आधा है इसका दुगुना कर्ष होता है, इसे सुवणे 
अक्ष, विडाळपदक, पिचु, पाणितल, उदुम्वर, तिन्दुक और कवड- 
ग्रह भी कहते हैं ॥२९॥ 
द्वे सुवणें पलार्धे स्यात्‌ शुक्तिरष्टमिका AAT ३७॥ 
द्वे पलाधें पलं Bis: gaa चतुर्थिका | 
बिल्वं षोडशिकाम्र च द्वे पले प्रस्तं विदुः ॥ ३८ ॥ 
कुडवः प्रस्रताभ्यां स्यादञ्जालिः स निगद्यते | 
अष्टमानं शरावार्ध तस्य पर्याय एब च॥ ३९॥ 
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(१२) वेद्कपरिभाषाप्रदीप। [ प्रथम- 


कुडवाभ्या मानेका स्याच्छरावाऽष्टपल तथा ॥ 
मानिकाभ्थां भवेत प्रस्थो ज्ञेयः षोडशमिः पलः॥४० | 
दो agian आधापल होता हे, इसे शुक्ति और अष्टमिका मी | 
-कहते हैं | दो आधे पळ या दो शुक्तियोंका एक पल होता हे इसे | 
मुष्टि, प्रकुंच, चतुर्थिका, बिल्व, षोडशिका और आम्र कहते हैं। दो 
| 'पलोंका एक प्रसृत, दो agin एक कुडव होता है; इसे अंजलि 
| अष्ट मान और शारावाधेभी कहते हें | दो कुडवोंकी एक मानिका 
होती हे इसे शराव और अष्टपल भी कहते हैं | दो मानिकाओंका एक 
प्रस्थ होता है इसमें सोलह पल होते हैं ॥ १७-४० ॥ | 
thee चतुःप्रस्थराटकः स्यात्पात्र HAA भाजनम्‌ ॥ | 
) अय भिषाग्भराख्यातश्चतुष्षाष्टिपलरिह ॥ ४१ Ul | 
) न्वलाभराटकेद्रॉणः$ कथितः पूर्वसूरिभिः | 
- घटः कलश उन्माना लल्बणा$म्मण एव च॥ ४२॥ | 
द्रोणपयायनामानि कीत्तितानि भिषग्वरेः | 
अये च पलसंख्यातः षट्पंचादाच्छतद्वयम्‌ ॥४३॥ । 
द्रोणाभ्यां शूपकुम्भां च चतुःषष्टिशारावकः | | 
शपाभ्याश्च भवेद्रोणी बृहट्रोणी च सा स्मृता ॥४४ | 
द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूक्ष्मबुद्धिभिः | 
` १४० चतुःसहस्मपालिका षण्णवत्यधिका च सा॥ ४५॥ | 
| लुलापलशत प्राक्त भारः स्याद्वशातस्तुला | 
पलानां RASA भारः पारामेतो बुधः ॥ ४ | 
चार प्रस्थ(९४ पल)का एक आढक होता हे इसे पात्र, कंस और: 
भजन भी कहते हैं । चार आढक या२५६ पलका एक द्रोण होता है, P 
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खण्ड १, | भाषाटीकासमेत | ( १३) 


इसे घट, कलश, उन्मान, लल्वण और अर्मेण भी कहते हैं। दो द्रोण 
या ६४ शरावका एक सर्प होता है, इसका दूसरा नाम कुम्म भी है। दोः 
aii एक द्रोणी होती है, इसका दूसरा नाम वृहत्‌ द्रोणी हैं । चार 
द्रोणी या चार हजार छियानवे पलकी एक खारी होती है, ऐसा चतुर 
वैद्योने कहा है | एक शत पलकी एक तुला, बीस तुळा या दो हजार 
पलका एक मार होता è ll ४१-४६ ॥ 
> कलिङ्ग मानके साथ वतमान मानकी समता | 

यह हम पहिले ही कह चुके हैं कि, आठ गुंजोंका एक मासा तथां 
बारह मासेका एक तोळा होता है इस तरह एक तोला ९६ रत्ती या 
गुंजा भी होता है | ये आठ गुंजोंका एक मासा मानते है. यही आजका 
भीमासा है। ये जोसात गुंजों भर एक मासा मानते हैं इसका विचार 
पीछे करेंगे, चार मासेका एक शाण, जो कि चार आना आठरत्ती मर 
होता है यह मगधके शाणसे ८ रत्ती अधिक होता है । छः मासे भर 


> याज्ञवल्क्य स्मृतिमें जो मान आया है वो इसीसे मिळता जुलता हुआ g 
उसका सुवर्ण अस्सी रत्तीका बेठता है जेसा कि कालिंग मानका ह । रजत मानमेँ 

गुंजाओका एकमासा मान कर १६ मासका एक धरण हाता है, जोक्रि ३२ 
रत्तीका होता है इतना ही कलिंगमानमें मानते हैं १० धरणका एक शतमान जो कि 
कालिंग मानका एक पल होजाता है इसका दूसरा नाम शतमान भी कहीं a व्यवहृत 
होता है तथा निष्क भी कहाता है । मानका विषय प्रायः दण्ड व्यवस्था आढ 
विषयोमे धर्म meld भी आता है। व्रतराजमें जो मानका विषय आया हेवो इसी 
HAT मानको लेकर ही मूलकारन कहा ऐसा प्रतीत हाता < यहा हमने इस पर 
यथेष्ट प्रकाश डाल दिया है, सब जगह इसे मिलाकर पढाजाय तो शष लाभ 
होगा, ब्रतराजकी टीकामें हमेन इसे वेद्यकका विषय समझ विस्तारके भयसे विशेष 
परिस्फुट नहीं किया था । ( ५ तोलेके पल माननेमें ८० तो, १ प्रस्थ होगा ) 
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(१४) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ प्रथम- 


एक गयाण होता है, यह वतमानका आधतोले हो गया | १० मासा 
यानी ८० गुंजामर १ क्ष होता है. यह कलिंग कर्ष मगधके कषेसे 
१६२त्ती कमका होता है, इस तरह कलिंग कषे १३ आने २ रत्ती भर 
होता है ४ AY यानी ३ट तोळे यानी ३ तोळे ५ आना और दो रत्ती 
मर्का एक पळ होता है | दो पळ यानी ६ तोळे १० आना ४ रत्ती 
भर एक प्रसृत होता है । दो प्रसृत यानी १३ तोळे ५ आने और 
दो सत्ती भर एक अंजलि होती है । दो अंजलि यानी २६ तोळे 
० आने ४ रत्ती भर १ मानिका होती है, यह मगधकी मानिकासे 
५ तोळे ५ आने और दो रत्ती भर कम होती है | दो मानिका यानी 
५३ तोले ५ आने २ रत्ती भर एक प्रस्थ होता है, कलिंग प्रस्थ मगध 
FAT ९ तोळे द्रा आने ४ रत्ती भर कम होता हे । वर्तमान प्रस्थसे 
२६ तोले १० आने ४ रत्ती भर कम होता हैं । चार प्रस्थ यानी 
२१३ तोळे ५ आने २ रत्ती भरका एक आढक होता है | यह दो 
सेर १० छटांक ३ तोळे ५ आने और २ रत्ती भर होता हैं । चार 
आढक यानी १० सेर १० छटांक ३ तोले ५ आने २ रत्ती भर 
१ द्रोण होता है। २ द्रोण यानी २१ सेर ५छ. १ तो. १० 
आने ४ रत्ती भरका एक शूप होता है। दो शूर्प यानी १ म. २ सेर 
१० छ. ३तोले ५ आ, २ रत्ती भरको एक द्रोणी होती है । 
४ द्रोणी यावी ४ मन १० से. ८ छ, १३ तो, ५ आ, २ रत्ती 
भरको एक खारी होती है | सो पल यानी चार सेर ३ तोळे ५ आणे 
२ रती भर एक तुला होती है। बीस तुळा यानी २ मन ३ सेर S 
छः १ तोले ७ आने २ रत्ती भरका एक भार होता है पर मागध मार 
ढाइमतका होता है 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत । ( १५) 


माषकः शानतिन्दूके पलं कुडवप्रस्थकः | 

राशिद्रोणी खारी चेति थथोत्तरं agam: ॥४५॥ 

माधक, शान, कर्ष, पछ, कुड, प्रस्थ, राशि, द्रोणी और खारी 
यह उत्तरोत्तर क्रमानुसार Tess दूसरा चौगुना है अथीत्‌ MITA 


~ 


शान चौणुना है, शानसे तिन्दुक ( कर्ष ) चतुर्गुण है. तिन्दुकसे पळ 


Ss 


चतुगुण हैं इसी तरह दूसरेमी समझने चाहिये ॥ ४७ | 
औषधका ग्रहण | 


शुष्कद्रव्येष्विदे मानं द्विगुणश्च ZEAN: | 
e AY ~~ 
ज्ञातव्यं कुडवादूद्ध प्रस्थांदिश्रुतिमानतः॥ ४८ ॥ 
वेद्यकके OA रत्तीसे लेकर कुडव तक तो सूखे, गीळे सब द्रब्य 
बराबर ले लेने चाहिये, पर जहां नुकसोंमें जहां प्रस्थका हिसाब हो सूखी 
चीजसे गीली दूनी ग्रहण करनी चाहिये ऐसा उच्च प्रन्थोंका मत है॥ ४ ८ 


१ कुडव भी कहां दूना हो । 


'कुडव कहां दूना लिया जाय कहां न लिया जाय इसका विस्तारके साथ 
निश्चय करते हें । इसके विषयमे किसीका कथन हे कि, परिभाषामें आये हुए 
* कुडवादूव्वेम्‌ ? इसमें जो कुडव शब्दसे पंचमी है वह ल्यबन्त mana 
“ अभिव्याप्य ? पदके awa जिसका यह सौधा अर्थ होता है कि, कुडवकरो 
लेकर कथित शुष्क द्रव्यका दूना गीला लेना चाहिये । क्योंकि, हमें ऐसे वचन 
मिलते हैं कि- 

गुज़ादिमानमारन्य यावत्स्यात्‌ कुडवस्थितिः | 
SSM HAY Tea मानं प्रकीतितम्‌ N- 
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( १६) वेचकपरिभाषाप्रदीप । [ प्रथम 


शुष्कद्रव्ये ठया मात्रा चाद्रेस्थ Ban हि सा | 
शुष्कस्य गुरुतीक्ष्णत्वात्तस्मादद्ध प्रकीत्ततम्‌ ॥४९ | 
शुष्क द्रव्यके ग्रहण करनेका जितना परिमाण लिखा हो यदि उसकी | 
जगह गीला द्रव्य मिले तो कहे हुए परिमाणसे दूना ग्रहण करना | 
चाहिये | पर जहां गीळे द्रव्यके ग्रहण करनेकी विधि हो वहां सूखा | 
द्रव्य ग्रहण करना हो तो, उसके भारी और तीक्ष्णादि गुणका विचार | 
करके सूखे द्रव्या आधा वजनही ग्रहण करे॥ ४९ ॥ | 


MN ................ 
-रत्तीसे लेकर जबतक कुडव न हो तवतक तो कथित सूखे गीले दोनों बराबर - 
लेने चाहियें, कुडवके होजानेपर तो सूखेका दूना गीला लेना चाहिये । यद्यपि | 
इस शछोकमें Tada थोड़ा सन्देह रह जाता है पर निम्न wae तो साक्षात्‌ | 
“न? पड़ा है कि- 
“ रत्तिकादिषु मानेषु यावत्न Heat भवेत्‌! 
शुष्के द्रवाद्रयोस्तावत्‌ तुर्यं मानं प्रकीतितस्‌॥ | 
रत्तिकादिक मानोंमें जबतक “ कुडव ' नहीं होता तबतक शुष्कसे दूनी गीली | 
ओर आद्रे लेना चाहिये पर कुडव होनेपर नहीं । कुडवको लेकर दुगुना | 
कहनेसे कुड़वको दूना लेना श्रीनिश्चवलकरने कह दिया है, तबही ये वचन भी « 
सार्थक होता है कि- 
Ca “८ स्र्पिःखण्डजळक्षोद्र्तेळक्षीरासवा |) | 
अष्टौ पछानि SoA नारिकेळे च शस्यते ॥ | 
o नारिकेल और घी, खांड, जल, शहद, तेल, क्षीर आदिमें आठ पळका कुडव 
नाही अच्छा होता है, कुडव चार पलका होता है, उसे फिर आठ पलका कहना 
दूना ही कहना है। यद्यपि यह वचन व्यापक नहीं प्रतीत होता, क्‍यों क्रि, इसके | 
ana यहीँ लिखा है कि- | 
| अनित्या. परिभाषेयं यथादशनसुच्यते । - 
| दन्तीघृते ङुङ्ङुमाद्ये तेळेऽलाबुपयुज्यते ॥ 
i. न नारिकेळे खण्डे च न तेले पछमुच्यते ॥- 
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खण्ड. ] भाषाटीकासमेत | (१७) 


वासानिम्बपटोलकेतकिबलाकूष्माण्डकेन्दी वरी 

वर्षास्रूकुट जाश्वगन्धसहिला सा पूतिगन्धामृता । 

मांस नागबला सहाचरपुरो हिंग्वाद्रेके नित्यशः । 

ग्राह्मास्ततक्षणमेव न द्विगुणिता ये वेक्षुजाता गंणा:५० 
agar, नीम, Was, केतकी, खरेंटी, पेठा, शतवारी, ais ( am- 

माण ) कुडा, aaia, पसरन, गिलोय, मांस, गंगेरन, कटसरैया, 


-जेसा देखा है वेसा लिखता हूं, पूर्व वाक्यका उपयोग केवल द्‌न्तीघृत और 
कुकुमाद्य तैलमेंही होता हे । नारिकेल, खण्ड और दूसेर २ तेलोंमें दूना Fea 
नहीं लिया जाता, इसर कारण इन स्थलॉमें कुडवको दूना दिखानेवाला वाक्य 
अनित्य हे । और अनित्यता बोधक वचन दिखाते हें कि- 

“ कुडवे कदाचिट्वित्वं यथा दन्तीघृते स्मृतम्‌ ” 

कुडव भी कभी दूना ले लिया जाता है. जैसा कि, दन्तीशृतमें लिया जाता है । 
इस वचनने कुडवको दूना जतानेवाले वचनो अनित्यता तो सिद्ध करदी, यह 
mane यह भी नहीं कहा कि, केवल exiled कुडव दूना लेना चाहिये 
दूसरी जगह नहीं ॥ 

इस प्रकारके सन्दे हमें सिद्धान्त करते हें कि, कुडव मानिका 
पळ और तुळाके मानमें कही हुई वस्तु दूनी नदीं ळी जालकती। 

इसपर यह वचन भी प्रकाश डालता है कि- 


“ seq मानिकायां च तुळामाने तथैव च ॥ 
पळोल्लेखागते माने न द्वेणण्यमिद्देष्यते ॥ ” 
जो ga दिखा चुके हें इससे यह निश्चय होगया कि, कुडवको दूना नहीं लिया 
जासकता । निश्चलकरने जो कुडवको दना कहा हे वो दर्न्ताधृतके विषयमें कहा 
है ओर किसी भी ओषधिके विषयमें नहीं है, उसी पक्षमात्रमें “ कुडवादृष्वम्‌ ? की 


Nat 


i व्याख्या गताथ हाता ह। 


१ घना इति च पाठः । 
र 


; 
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(१८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ प्रथम- 


( पिपावांसा ) गुग्गुळ, हींग, अदरख और गन्नेस उत्पन्न हुए द्रव्य 
९ खांड, गुड, चीनी और मिश्री आदि ) सदा गीलेही ग्रहण करने 
चाहिये, इनका दुगना ग्रहण न करे ॥ ५० ॥ 
शुडूची कुटजो वासा कूष्माण्डश्च शतावर | 
अश्वगन्धा सहचरी शातएुष्पा प्रसारणी | 
्रयोक्तव्याः सदेवाद्रा RINA च कारयेत्‌ | 


( ्ाङ्गधरमतमेलत्‌ ) ॥ ५१ ॥ , 


गिलोय, कुडा, AA, पेठा,शतावर, असगन्ध, कटसरैया (पिया- | 


| वांसा ) सौंफ, पसरन यह सब द्रव्य नये ( ताजे) और गीलेही 
औषधिमें प्रयोग करे | इनको दूना ग्रहण करना ठीक नहीं है। ( यह 
MPI पहिलेही अध्यायमें दिखाया ह) ॥ ५१ ॥ 


वासाकुंडजकूष्पाण्डश तपुष्पासहासूता $ | 
प्रसारण्यश्वगन्धा च नागाख्यातिबलाबला$ ॥ ५१ ॥ 


नित्यमाद्रोः प्रयोक्तव्या न तासां द्विगुणो भवेत्‌ ॥५२॥ | 


हस्तीकणेपलाळवाट्यालकगोरक्षतण्डुलाश्वे तत्‌ । 


दूसरेभी कहते हैं कि-तथा विसोंटा ( अड्सा ), कुडा, पेठा) 
सौंफ, खारपाठा, गिलोय, पसरन, असगन्ध,गंगरन, कंघी, हस्तीकणे, 


पलाश, खरटी, सहदेई, चौलाई और गोरखमुण्डी इन सब द्रब्योंको | 
सदा गीला ग्रहण करे | इनका BRA कहे हुएसे दूना ग्रहण करनेका : 


नियम नहीं है || ६२ ॥ 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत । ( १९ ) 


द्रव्यकी योग्यता व अयोग्यता | 
gen नवीन द्रव्यं च योज्यं सकलकम्मंसु | 
आद्रेश्व द्विगुणं विद्यादेष सर्वत्र निश्चयः ॥ ५३ ॥ 
नवीन शुष्क द्रव्यकाही औषधिमें प्रयोग करे | ae गीढीका 
ग्रयोग करना आवश्यक हो तो कहे पारेमाणका दूना प्रयोग करे | इस 
मतको सब मानते हैं ॥ ५३ ॥ 


द्रवयाण्यभिनवान्येव घ्रशारुतानि -क्रियाविधो | 
2 
ऋते घतगुडक्षोद्रधान्यकूण्णाविडड्वकम,॥ ५४ ॥ 
घी, शुड, सहद, धनियां, पीपल और बायविडंगके सिवाय समस्त 
ओऔषधियां चिकित्सा कार्थमें नवीनही श्रेष्ठ हैं, पर घृतादि द्रव्य जितने 
पुराने हों उतनेही अधिक फलदायक हें ॥ ५४ ॥ 
स्नेह ( घृत aes ) के गुण दोष । 


स्नेहसिद्धो गुडादिश्व गुणहीनाळ्दतो भवेत्‌ | 
स्नेहाद्या; पूर्णवीर्याः स्युरा चतुर्मासतः परम्‌ ॥ ५५॥ 
अब्दादूध्वै घृतं पक्कं हीनवीर्यं =f तद्भवेत्‌ । 
तेले विपर्ययं विद्यात्पक्केऽपक्क विशेषतः ॥ ५६ ॥ 
“ तेलमत्र तिलभवं, न सर्षपादिस्नेहसामान्यपरम्‌'’ 
eed पके हुए गुडादिक एक वषे पीछे वीये हीन होजाते हैं। 


पर पके हुए तेलआदि चार मासके पीछे पूरे वीथको प्राप्त get हैं । 


पकाहुआ घी एक ash पीछे वीर्यरहित होजाता है । पका, बे पका | 
दोनों प्रकारका तेल जितना पुराना होगा, उतनाही अधिक RS- l 
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(२०) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप | 


दायक होगा | तेल शब्दसे यहां तिलके तेलकाही ग्रहण होता हे, 


क्योंकि, यह विशेष वाचक है तेल मात्रको नहीं कहता, इस कारण... 
सरसों आदिके तेलका ग्रहण न होगा ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
: गुणहीनं AARE तद्रपमाषधम्‌। 
' मासद्वयात्तथा चूण हानवायत्वमाप्डुथात्‌ Neon 
 हानत्व गरॉाटकालहा लभत वत्सरात्परस्‌ || 
हीनाः स्युघृततेलाद्राश्वतुमांसाधिकाशतथा ॥५८॥ 
ओषध्यो BAMA स्युन वीथ वत्सरात्परम्‌। ` 
` पुराणाः स्युशुणेयुक्ता आसवं धातवो रसाः ॥५९॥ 
एक वर्षक पीछे साधारणतः प्रायः किसी भी औषधिमें बीर्य नहीं 
रहता । चूर्ण की हुई औषधि दो मासके पीछे वीर्यहीन होजाती है | | 
Tied, लड्डू और अवलेह एक ash पीछे वीर्यरहित होजाते हैं। | 
चार मासके पीछे घी और तेलादि वीर्यरहित होते हैं। पाकमें हलकी | 
समस्त औषधिये भी एक वषेके पीछे वीर्थरहित हो जाती हें | आसव 


a आस 


१-५६ वे BIRA यह कह चुके हें कि, एक वर्षके बाद पक्क छत हीनवीर्य्य हो 
जाता है पर तैल जितना पुराना होगा उतनाही अधिक हितकारी होगा पर अव 
यहां ५८ वे छोकमें कहते हो कि, चतुर्मासके बाद इत और तैल दोनों निःसार 
दोजाते ढं यह पूवापर विरोध केसे ? 

यही समझकर ग्रन्थकारने ५६ वे छोकमें आये हुए तैल शब्दसे तिलका ही | 
तळ ग्रहण किया है उसीको पुराने होनेपर आधिक गुणवाला क एवम्‌ उससे | 
वने हुए जो तेल होंगे वे पुराने अधिक गुणवाले होंगे। तिलके तेलसे बाकी सर- | 

साका तेल रहजाता हे । इस ५८ वे 'छोकमें उसके बने हुए दशमूलादिक तैलॉका ' 
... इस तैल शब्दसे अहण . होता है। वेही चार माइके बाद aed होजाते हैं । | 


| 
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खण्ड १, | भाषाटाकासमंत ॥८2०..६( २१) 


{ मद्यविशेष ) धातु द्रव्यादि और पारा जितने पुराने हों उतने ft, 
अधिक गुणदायक हे || ५७-५९ ॥ ma 
My accra क्तमू- g 

च्याघेरयुक्त यद्रव्यं गणोक्तमापि तक्त्यजेत | 
अनुक्तनपि युक्तं यद्योजयेत्तत्र तदबुधः ॥ ६०॥ ४ 
रोगक्रे fed जो द्रव्य अयोग्य हो वह यदि गणमें भी कहा हो तो” 


भी उसका ग्रहण न करे । रोगके लिये जो द्रव्य योग्य है, वह यक 
गणमें न लिखा हो तो भी वुद्दिमानूको विचारके साथ उसका प्रयोगॅर 


RÈT चाहिये | ६० ॥ 


उत्तम देशज भषधियां । 
आग्नेया विन्ध्यशेलाद्याः सौम्यो हिमगिरिमेतः । 
ततस्तान्योषधानि स्युः प्रशस्तानि क्रियाविधो६१ 
विन्ध्यादि पवेत आग्नेय गुणवाले हैं | हिमालयादि पवेत सोम- 
गुणवाले हैं | इन दोनों स्थानोंमें उपजी हुई औषधियोंमें भी ये गुण 
होंगे | अत एव आग्नेय गुण बढानेके लिये बिन्ध्यादि पवेतोंपर और 
सौम्यगुण (शीतलता) बढानेके लिये हिमालयादि पवेतोंपर उत्पन्न हुई 
आऔषधियाँही चिकित्सामें श्रेष्ठ है अत एव उन्हें ही लेना चाहिये। ६ १॥ 
अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वनेषूपवनेषु च | 
गहीयात्तान्यापे भिषग्वने शोले विशेषतः ॥ ६२ ॥ 
इन पवेतोंके सिवा दूसरेमी वन, वाग और पवित्रस्थानोंमें औषधि 
उत्पन्न होती हैं। चिकित्सक उनकोमी ग्रहण कर ले पर बाग वाटिका 
आदिकी अपेक्षा वन और पवतसे विशेषख्पसे ले ॥ ६२ ॥ 
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(२२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ प्रथम- | 


| 

औषध ग्रहण । ioe 
धन्वसाधारणे वापि शहीयादुत्तराश्नितम्‌ | | 
पूर्वाश्रितं वा मातिमानोषधे तद्विचक्षणः ॥ ६३॥ 
qa ( मरुभूमि और जांगल ) तथा साधारण देशोंमें जो औषध 
उत्पन होती हैं, चतुर वैद्यको उचित हैं कि, उत्तर दिशा या पूवेदि- | 
शाकी ओर मुख करके उत्तरसे लगालगा विधिके साथ ग्रहण कर ले॥ ६३ | 
धरैवसाधारणे देशे:सुदा चाचरतः शुचो | 
अवेळृतमनाक्रान्तं AAA ग्राह्ममोषधम्‌ ॥ ६४ ॥ ' 

धन्व ("और साधारण देशोंके पवित्र स्थानोंमें जो औषधियां 

उत्पन्न होती हैं वो यदि अविकृत यानी खराव न हुई हों और कोडे 
आदिकोंकी न खाई हों यह देखकर उनका आनन्दषूरैक 'उत्तरसे | 
ग्रहण करे ॥ ६४ ॥ | 
निषिद्ध देश आषधियां । | 
देवतालयवल्मीककूपरथ्याशमशान जा? | | 
अकालतरुमूलोत्था न्यूनाविकविचिन्तनाः | | 
जलाग्निक्रिमिसंक्षुण्णा ओषध्यस्तु न सिद्धिदाः ६५ | 
देवालय और TASH ऊपर जमीहुई, कूएपर जमीहुई, मार्गके 
निकट जमीहुई, मसानमें उत्पन्न हुई और वृक्षकी जडमेंही पैदा हुई 
औषधियोंको ग्रहण न करे,अकालमें यानी उत्पन्न होनेके समयको छोडकर 
और समयही उत्पन्न हुई, अपने आकारसे कहीं छोटी और कहीं बड़ी 


l 

। 

a“ धन्वः देशविशेष;?? मह्भूमिजाज्ञलयों: संछशलक्षणो देश इति । अर्थात्‌ | 
यन्वशब्दसे मरुभूमि और जांगलदेश ये दोनोंही समझे जाते हैं। 
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देखनेमें आरही हों और जल अग्नि व कीटादिकोंने दूसरी अवस्थाको 
ma कर दीं हों ऐसी औषधियोंको चतुर वैद्य ग्रहण न करे. क्योंकि, 
ये फलदायक नहीं होतीं RA ॥ 
वहमाककळुत्सतातूपरमद्यानांपरमागजा* | 
ठुवाद्विहिमव्यात्ता नोषध्यः कार्यसाधिकाः IRI 
men संहितामें लिखा है कि, वामीके ऊपर, कुत्सित स्थानम 
आनूप देइामें, इमशानमें, ऊषर स्थानमें या मागीके निकट जो औष- 


धियां उत्पन्न होती है वे, एवं जो कोडे, आग और शिशिर (शीत) से. 


सताई गई हों वे औषधियां फलदायक नहीं होती । इस कारण ऐसे 
स्थानोंकी औषधियोंका ग्रहण करना ठीक नहीं है ॥ ६६ Ul 
MMA उखाडनका प्राथना | 

ऊँ निवसन्ति हि भूताने यान्यह्मिन्कानिचिद्हुम । 
अपक्रामन्त्वतर्तानि प्रजार्थं पाट्यते gT: ॥ ६६॥ 
ॐ वेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च UET: 
ये भूतास्ते$पसपॅन्तु वृक्षादस्माच्छिवाज्ञया ॥ ६८॥ 

जो कोई भी भूत इस दृक्षपर रहते हों वे यहांसे कहीं और चके 
जायें, क्योंकि में इस द्रुमको प्रजाके लिये उखाड़ता हूं ॥ वेताळ, 
पिशाच, राक्षस, सर्प और जो कोई भी भूत रहते हों वे इस दृक्षसे 
भगवान्‌ शिवके आदेशसे हटजायँ ॥ ६७॥ ६८॥ 

यह मन्त्रको ओषधि उखाड़नेसे पहिले पढे । इससे भूतोंको 
भगाया जाता है | 
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(२४) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ प्रथम- 


उद्धारणमन्त्र । 
ॐ येन त्वां खनते ब्रह्मा येनेन्द्रो येन केशवः । 
तेनाहं त्वां खनिष्यामि मन्त्रपूतेन पाणिना ॥ ६९॥ 
जिस qa पाणिस तुम्हें ब्रह्मा इन्द्र और केशवने खोदा था 
उसी पवित्र हाथसे भें भी तुम्हें खोदता हूं, इसे कहता उखाडे NAM 
भूतादिसुक्तयेऽभ्यच्यं सायं भातश्च सम्मुखे | 
श्राद्धेरूपोषितेग्राह्मं भेषजं कमकृद्धवेत्‌ ॥ ७०॥ 
जो वैय श्रद्धापूवेक उपवासी रहकर सन्ध्या अथवा प्रातःकालके 
समय शिवकी पूजा कर औषधि लावैगा तो वह विशेष फलदायक होगी || 
औषधियोंके अंगोंका ग्रहण । 
सारः स्यात्खदिरादीनां निम्बादीनां च वल्कलम्‌ | 
फलन्तु दाडिमादीनां पटोलादेइछदस्तथा ॥ ७१ ॥ 
खदिर आदिकोंका सार, नीम आदिकोंका वल्कल, अनार आदिका 
फळ एवम्‌ परवळ आदिके पत्ते ग्रहण करने चाहियें ॥ कोई खदिरके 
साथ आये हुए आदि शब्दसे लालचन्दन श्वेतचन्दन और देवदारु 
आदि एवम्‌ निम्बके आदिराब्दसे वेल इयोनाक और खभारी आदिका 
ग्रहण करते हैं॥ ७१ ॥ 
न्यम्रोधादेस्त्वचो ग्राह्याः सारः स्याद्वीजकादितः। 
amima पत्राणि फलं स्यात्रिफलादितः॥ ७२॥ 
वड़ आदि बृक्षोंकी त्वचा, विजयसार आदिकोंका सार, तालीस 
आदिके पत्र एवम, हरड बहेडा और आंवले आदिका फल छे | ash 
आदि शब्दसे पाखर, आम, जामुन, अम्बाड़े आदि एवम्‌ विजय- 
सारके आदि शब्दसे खैर महुआ ववूर आदि, तालीसके आदि इब्दसे 
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खण्ड १, ] भाषाटीकासमेत । (२५ ) 


पत्रज, घीकुमार और पान तथा त्रिफलाके आदि शब्दसे कंकोल, 
Sane और सुपारी आदिका ग्रहण होता है ॥ ७२ ॥ 
महान्ति यानि मूलानि काष्ठगर्भाने यानि च। 
Amg वल्कलं ग्राहं हस्वमूलानि KA: ॥ ७३ ॥ 
जिन बृक्षोंकी मूल महान्‌ यानी मोटी है जिनके कि भीतर सार- 
वान्‌ काष्ट है उनका वक्कल ही ग्रहण करना चाहिये पर छोटे इक्षोंको 
मूल, पत्र और पौदे सहित ग्रहण करना चाहिये || ७३॥ 
अतिस्थूलजटायाश्व तासां प्राह्यास्त्वचो धुवम्‌ | 
गृहीयात्लूक्ष्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान ॥ ७४॥ 
जो बडे वृक्ष बडी wens हैं उनकी छाल और जो वृक्ष छोटी 
जड़वाले है उनको जड समेत ग्रहण ATT || ७४ ॥ 
निर्देशः श्रूयते तन्त्रे द्रव्याणां यत्र यादृदाः | 
ताहदाः संविधातव्यः शातत्राभावे प्रसिद्धितः ७५॥ 
औषधि ग्रहण करनेके विषयमें aaa जिस स्थानमें जैसा अंग 
ग्रहण करनेकी विधि लिखी है, वहांपर उसका अंगही ग्रहण करे । 


be ba’ 


यदि शास्त्रमे न हो तो जैसा छोकमें होता है वह करले ॥ ७५ ॥ 
I AC 5 
१ अस्यार्थः-यन्र यत्र द्रव्येषु अंगानामवयवानां याशो निर्देशः श्रूयते तादश 
एव Ma: | यथा अस्रतादिपाचने- ““ अम्रताविषपटोलनिम्बपत्रम्‌ ” इति । अत्र 
पत्रमेव प्राह्मम्‌ । न ESA, पत्रस्य कण्ठोक्तत्वात्‌ । अङ्गसामान्योक्ता मूलस्य 
वल्कळेनेव व्यवहार इति गुरवः । “अगेऽप्यचुक्ते विहितं तु मूलम्‌ ” इति वचनातु॥ 
area जिस स्थानपर जैसी विधि कही है, वहांपर वदी प्रण करे । पहले 
कहे हुए बचनरे अनुसार समस्त कार्य सिद्ध नहीं होता । जसे oracle पाचन 
नीमके पत्ते लिखे हैं, यहांपर निश्चयही छालको ग्रहण न करके पत्रही ग्रहण SCN 
औषधि प्रहण करनेमें यदि किसी स्थानमें अंग ( छालमूलादि ) न कहे हो वह: 
गुर्के उपदेशके अनुसार कार्य करे ॥ 
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(२६) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ प्रथम- 


राजादिपर प्रयोग करनेका समय । 
व्याधिप्रशमने पूव ज्ञापिताने पृथग्जन | 
विस्फारितान्यांषधान पश्चाद्राजान योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
रोगको दूर करनेवाळी औषधि, नवीन तेयार हो तो पहळे उसका 
प्रयोग साधारण लोगोंमें करा पराक्षासे गुण अवगुण जान पीछे राजा | 
आदि बडे आदमियोंपर प्रयुक्त करे ॥ ७९ ॥ 
औषधिकी पहिचान । { | 
गोपालतापसव्याधमालाकारवनेचरान्‌ । | 
पृष्ठा नामानि जानीयाद्वेषजानां च शास्त्रत!॥७७॥ 
औषधिका नाम न जाना हुआ हो तो गोपाळ, तपस्वी, व्याध | 
'( शिकारी ), माली और वनवासी लोगोंसे एछकर औषधिका नाम | 
जाने तथा aaa भी जाननेकी चेष्टा करे || ७७ ॥ 
ऋतुक अनुसार अंगग्रहण | 
शरद्यखिलकमार्थ ग्राह्यं सरसमोषधम्‌ | 
विरेकवमनार्थ तु बसन्तान्ते समाहरेत्‌ Woe । 
शरद ऋतुमें सारे कामोंमें सरस औषध ग्रहण करनी चाहिये क्यों | 
कि, इन RAN ये सब गणों एवं सत्र रसोंसे पूर्ण होती हैं पर वमन | 
और विरेचनके लिये ग्रीष्मकालमें ग्रहण करे || ७८ ॥ | 
मूलानि शिणिरे ग्रीष्मे पत्रं वर्षावसन्तयोः । 
त्वकन्दौ शरदि क्षीरं यथर्तु कुसुम फलम्‌ ॥ 
हेमन्ते सारमोषध्या शह्ीयात्कुशलो भिषञ॥ ७९॥ । 


१ एथग्जने-जनान्तरे । २ विस्फारितानि--विशेषेण स्फूर्तानि ॥ 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत । (२७) 


“ तेषां शाखा पलाशमचिरप्ररूढ वर्षावस- 
न्तयोग्रोह्मम्‌, ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे वा शीण 


अरूढ़पणोनाम्‌, शरदि त्वर्कन्दक्षीराणि 
का, हेमन्ते साराणि, पुष्पफलमिति, ” [ चरक कल्पस्थान ] 
जा | ग्रीष्म और शीत Tred ओषधियोंका मूळ लेना चाहीये, डाली 


या पत्रे लेने हों तो बसन्त और वषी ऋतुमें ले, शरद ऋतुमें बृक्षांके 

लके we और दूध लेना चाहिये, हेमन्त ऋतुमें सार-गोंद 
। लेना चाहिये तथा जब फूल फळ लगें तब उसी ऋतुमें उनका ग्रहण 
M कहना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

सामान्यमें विद्वेष ग्रहण | 

पात्रोक्तां चापं मृत्पातमुत्पले नालसुत्पलम्‌ | 
RATA गोमयरसं चन्दने रक्तचन्दनम्‌ ॥ co ॥ 
सिद्धार्थः BIT ग्राह्यो लवणे Gerd मतम्‌ | 
मूत्रे गोमूत्रमादेयं विशेषो यत्र नोरितः॥ 2१॥ 
| पयःसरपिःप्रयोगेषु गव्यमेव ANETA | 
a स्त्रियश्चतुष्पदे ग्राह्याः पुमांसो विहगेषु च ॥ <२ ॥ 
यों | जाङ्गलानां वयःस्थानां चम्मरोमनखादिकम्‌ । 
मन | हित्वा ग्राह्य पूतमांसं सास्थिकं खण्डशः कृतम्‌ ८३ 
| पक्तव्यमाजमांसं च विपिना घृततेलयोः | 
। हित्वा स्त्रीपुुषं चापि Hla तत्रापि दापयेत्‌ ॥८४॥ 
| १ मूल और कन्दमें भेद यह है कि, जिस वृक्षमें एकही मूल होता है उसे मूल 
| कहते हैं, यथा-रासना भारंगी आदि । जिन दृक्षोंमें बहुत जडे होती हें अथवा जड़क' 


_ , स्थान गोलाकार और बड़ा होताहे उन्हें कन्द Fede, जैसे चीता शतावरी भादि 
बहुत जड़वाली और जिमीकन्द व विदाराकन्द आदि गोलाकार युक्त बड़े होते * 
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(२८) वेद्यकपरिभाषाभदीप | [ प्रथम- | 


बालेनश्च वयःस्थश्च खुवीर्यश्च सुदेहिनम्‌ | | 

न वृद्धश्व न बालश्च अवीर्य खावछोणितम्‌ ॥८५॥ | 
सामान्यके कथनसे'विरोषका ग्रहण कहते हैं कि, जहां पात्र शब्द कहा 
गया हो वहां मिट्टीका पात्र ग्रहण करे | उत्पल शब्दसे नीलोत्पल ठे, 
जहांपर THA ( मलकारस ) हो वहांपर Tatar रस और 
जहांपर चन्दन लिखा है वहांपर लालर्चन्दन ग्रहण करे । सर्षप 
आब्दसे सफेद सरसों, लवण waa सेंधानोन और केवळ मूत्र 
शब्दसे गोमूत्र ग्रहण करे | दूध और घी लिखा हो तो बहांपर 
गायका दूध और गायकाही घी ग्रहण करे | चौपाये पशुओंमें मादा 
और पक्षीजातिमें नरको ग्रहण करे | जंगली पझुओंमें मध्यम उमर- 
वाळेको ग्रहण करे और व्यवहार न करने योग्य चर्म रोम व 
- -नखादि द्रव्यको छोडकर हड्डी सहित मांसके टुंकडे २ करले | घृत | 
और तेलके पाकके सम्बन्धे विधिएूवेक छागका मांस ग्रहण करना | 


१ एतद्वेतुगमे विशेषणम्‌ | असन्धिस्तु छान्दसः | अथवा न वार्यम्‌ ARAR 
अल्पार्थे नञ्‌, तेनास्पशुक्रम्‌। अतएव काशीराजाभिप्रायिण नपुंसकस्य विधिना सूचि» 
'तमेव शरीरारम्भकत्वादत्पवायतवं वार्यमसत्येव इत्यर्थः । अतः स्रावशोगितायाइछा- 
ग्यास्त्वनुपयोगित्वम्‌ । अर्थादख्रावशोणिताया ग्राह्या इत्यर्थः ॥ ह्री प्रकृत्या वन्ध्या 
छाग्या अल्नावशोणितात्वमस्त्येव तस्माद्वन्व्या छाग्यपि योग्या इति नपुंसक्रभावाद- 
amana ॥ 

१ परन्तु चूणे लेह आसव और स्नेह बनाना दो तो इसके स्थानमें श्वत चन्दन 
"ग्रहण करना चाहिय । काढे ओर लेपके विधानमें लाळचन्दनको ग्रहण aL यथा£- 

“चूणलेहासवस्नेदाः साध्या धवळचन्दनेः | 
कषायळेपयोः प्रायो युज्यतेरक्तचन्दनम्‌॥ ” ( भावप्रकाशे) | 


RN RN TiS RS 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत । (२९) 


हो तो नर व मादा जाति तो छोडकर वलवान्‌, मध्यम STATIS 
वीर्यवान्‌ और श्रेष्ट शरीखाले छीव ( नपुंसक-खस्सी ) का ग्रहण करे । 
वृद्ध, कम उमरका, AAAA या रक्तत्नावका या जिसमें किसी प्रकारका 
दोष हो उसको ग्रहण न करना चाहिये || ८०-८५ ॥ 


काशीराजमतेनेव छागमेव नपुंसकम्‌ | 
अभोवादप्रातिज्ञाद्वा बृद्धवेद्योपदेशतः ॥ 
वन्ध्या छागी विपक्तव्या न तु Baad चरेत८६॥ 
कारिराजका मत है कि, नपुंसक छागही ग्रहण करना चाहिये । 
नपुंसक छाग नहो अथवा प्रतीक्षा ( विलम्ब ) करनेका समय न हो 
al ag वैद्यके उपदेशके अनुसार वांझ छागीकोही पाकके RAN ळे 
आवे परन्तु आयुर्वेद शास्र इससे सम्मत नहीं है, न होतेमें ही ऐसा 
करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
श्रगालबहिंणो: पाके पुमांसं तत्र दापयेत्‌ | 
मयूरी जम्बुकी छागी वीयहीना स्वभावतः॥ ८७॥ 
ATS और मोरके मांससे पाकमें तो नरजातिकाही मांस ग्रहण 


१ अभावादिति नपुसकस्य अलाभात्‌ | अथवा नपुंसकस्य वीर्याभावात्‌ वीर्य- 
मस्ति न वेति काकदन्तवत्‌ | अप्रतित्ञाद्वा-शात्रामिति शासनम्‌ आज्ञा,काशीराजमते-. 


नवेत्यादिरूपेण ॥ केचित्तु कृत्रिमनपुंसकर्मापे ददति | तदसत्तत्तु TERA पुरुषख | 


ननु वन्ध्याया नपुसंकस्य च छागस्य भपत्यजनकत्वं नास्ति, तत्कथमपत्यकामिनः 
प्रवर्तन्ते छागलादिघ॒तादिषु कदाचित्‌ क्रिया सिद्धरभाव: स्यादतश्चिग्त्यम्‌ ॥ 
काशीराजका ऊपर कहा हुआ मत केवल अमावके TINA हे । कोई २ कृत्रिम 
नपुंसकके द्वारा घृततेलादिका पाक बनाया करते हे, परन्तु वह युक्तिसिद्व नहीं हे! 
वह प्रक्ृतिसे पुरुषजातीय है ॥ जब वन्ध्या छागी आर नपुंसक पुत्रजनक नहा हे तों 
फिर क्यों पुत्रार्थी छागल DIRAN प्रवृत्त होते हैं इस कारण यह विचारणीय हे) 
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(३०) वेद्यकपरिमाषात्रदीप | [ प्रथम- 


करना चाहिये | क्योंकि, मोरनी, श्वगाळी और मेड ये स्वभावसेही | 


वीर्यहीन होती हें ॥ ८७॥ 


aint मूत्रं गवां diet न तु gat विधीयते । 
पित्तात्मिकाः स्त्रियो यस्मात्सोम्यास्ठु पुरुषा मताः। 
क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीर्णाहारे ठु संहरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
गायका गोमूत्र ग्रहण करना चाहिये । परन्तु अनथनी गायका 
मूत्र ग्रहण करना ठीक नहीं | वैलका मूत्र ग्रहण न करे. क्योंकि, 
स्त्रीजातिका मूत्र आग्नेयत्वके हेतु करके तीक्ष्ण और नरजातिका मूत्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सोमगुणयुक्त होता है | दूध, मूत्र और पुरीष ( मल ) आहार पच- | 


नेके अन्तमें ग्रहण करे ॥ ८८ ॥ 
विनाकहे द्रव्यांका ग्रहण | 


कालेऽतुक्ते प्रभातं स्यादड्रेडलक्ते जटा भवेत ॥ ८९॥ | 


भागे5ठक्ते तु साम्यं स्यात्पात्रे$तुक्ते तु HATA | 
द्रवेऽहुक्ते जलं Aara विनिश्चयः॥ ९० ॥ 
काल न कहा हो तो प्रातःकाल, औषधिका अंग न कहा हो तो 


मूल, भाग न कहा हो तो समभाग, पात्र न कहा हो तो मिट्टीका 


बना हुआ पात्र और AFA न बतलाया हो तो सब जगह जलका 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
द्रव्यांक प्रतिनिधि | 
मधु यत्र न विद्येत तत्र जीर्णो गुडो मतः | 
ha: Wha 
पुरातनगुडाभावे UF यामचतुष्टयम्‌ ॥९१॥ 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत । (३१) 


gga नूतनं ग्राह्यं पुरातनशुडेविना | 

क्षीराभावे भवेन्मौद्गो रसो मासूर एव वा ॥ ९२॥ 

मधुके अभावमें पुराना गुड ग्रहण करे, पुराना गुड न हो तो नये 
युडका चार प्रहर तक तात्र धूपमें सुखाकर प्रयोग करे। दूध न हो 
तो मूंगा अथवा मरके रस (यूष)को ग्रहण करे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 


सिताभावे च खण्डः स्याच्छाल्यभावे च षष्टिकः । 

असम्भवे च द्राक्षाया गम्भारीफलामिष्यते ॥ ९३॥ 

न भवेदाडिमो यत्र वृक्षाम्ल तत्र दापयेत्‌ | 

सौराष्ट्रामृद्भावे च ग्राह्या पङ्कस्य पप्पेटी ॥ ९४॥ 

नलं तगरमूलं स्यादभावे शीहलीजटा। 

प्रयोगे यत्र लोहः स्यादभावे AHS विदुः ॥ ९५॥ 

सर्षपः शुङ्कवणों यः स हि सिद्धार्थ उच्यते | 

तत्र सिद्वार्थकाभावे सामान्यः सर्षपो मतः॥ ९६॥ 
मिश्रीके अभावसे खांड, झालि धान्य न हो तो साठी धान्य, दाखके 


अभावमें खम्भारी फल, दाडिमके अभावमें बृक्षाम्ल, सौराष्ट्रकी मिट्टीके 
अमावमें पंकपपडी ( फिटकिरी ) ग्रहण करे; तगरकी जडके अम्रावमें 
शीहली जटा और लोहके अमावमें लौहमल ग्रहण करे | श्वत सरसोंको 
सिद्धाथ करते हैं, इनके आभावमें साधारण सरसों ग्रहण करे ९३-९६ 
चविकागजापिप्पल्योः पिप्पलीमूलमेब च । 
अभावे पिप्पंलीमूलं हस्तिपिप्पालिचव्ययोः ॥९७॥ 


१ पाठान्तरमतत्‌ न पुनरुक्तदोषः । 
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(३२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप | [ प्रथम- | 


अभावे सोमराज्यास्तु प्रपुत्नाटफलं THAT | 
अभावे Tawa सिंहपुच्छी विधीयते । 


OEE E लक “कफ a 


| 


नित्यं सुजतिकाभावे तालमस्तकामिष्यते ॥ ९८॥| 


चव्य और गजपीपळके अभावमें पीपछामूछ ग्रहण करे एवं oh. | 
-हामूलके भी अभावमें गजपीपल ग्रहण करे, वाकुचीके अभावमें पवार | 
ग्रहण करे, पिठवनके अमावमें शालपर्णी ( सरिबन +) और मुंजतिका | 


(ia) के अभावमें तालमस्तक ग्रहण करे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


कुङ्कुमस्याप्यभावेऽपि निशा ग्राह्या मिषग्बरेः | 
मुक्ताभावे दाङ्कचूणे TAM वराटिका ॥ ९९॥ 
कंकेटशड्रकामाव माथाम्बु चेष्यते g: 
धान्यकाभावतो दद्याच्छतफुष्पां भिषग्वरः॥१००॥ 
वाराहीकन्दकाभावे चम्भकाराळुको मतः । 
मूवांभाव त्वचा ग्राह्या ोजाङ्गन्या AAA सदा १०१ 


| 
| 
| 


| 


कुंकुमके अभावमें कची हळदी, मुक्ताके अभावमें शंखचूणे, हीरके | 
अमावमें वराटिका ( चुंबक ), काकडाश्रंगीके अमावमें मायाम्बुबीज ` 


Castes बीज ), धनियेके अभावमें सॉफ, वाराहीकन्दके अमा- 
aà चमारआछु और मुरहरी ( मुहार ) के अमावमें मजीठ दृक्षकी 
वक्कल ग्रहण करे ॥ ९९-१०१ ॥ 
अमावात्पोष्करे AS कुष्ठं TAT गह्मते । 
सामुद्रसेन्धवाभावे विडम्बा Waa बुधैः ॥१०२॥ 


१ सिंहपुच्छी-शालपर्ण । २ मञजुफलमिति केचित्‌ । ३ ताल्सद्शइक्ष 
स्यात्‌ सच देशान्तरे ख्यातः ॥ ४ कर्कटश्यङ्गिकाभावे मायम्बुीज मिष्यते 


डातपाठान्तरम्‌ ॥ 
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` खण्ड १.] भाषाटीकासमेत | (३३) 


' ऊुस्तुम्बुरुने विद्येत यत्र तत्र च धान्यकम्‌ | 
M A ® D NN 
| पुष्पाभावे फलं चामं विड़भेदे बिल्वतः फलम्‌ १०३ 


॥ यष्टयाद्वाभावतो विद्याञ्चव्यं तस्याप्यभावतः। 
ne मूळे मोषालिकं देयमभावे कुटजस्य च ॥ १०४ ॥ 
m| TAA च वन्दाकं जीराभावे च धान्यकम्‌ | 
का | ठुम्डुरूणामभावेऽपि शालिधान्यं प्रकीर्तितम्‌ १०५ 

| पुष्करमूलके अभावमें सब जगह कूट ग्रहण करे, सेंधानोनके अभा- 
| | में समन्दरनोन, कुस्तुम्बरु (गीले या कचे धनिये) के अमावमें धनियां, 


॥ ` पुष्पके अभावमें कच्चा फळ और विड मेदमें बिल्वफल ग्रहण करे | 

` ' मूलहठीके अमावमें चव्य, कुडाके अभावमें मुसलीकी जड, रास्नाके 

० ` अभावमें वन्दा ( dah ऊपर वृक्ष ) जीराके अभावमें धनियाँ और 
तुम्बुरुके अमावमें शालिधान्य ग्रहण करे || १०२-१०५ ॥ 


°! भल्ातकासहत्वे तु रक्तचन्दनमिष्यते । 

रके भल्लाताभावतश्रित्र॑ नलश्चेक्षोरभावतः। 

वजः मद्याभावे च शिण्डाकी शुक्त्यभावे च काञ्जिकम्‌ १०६ 

je | मिळावा सहन न हो तो रक्तचन्दन ले, मिलावेके अभावमें चित्रक, 

की. Ak अभावमें नल, मद्यके अभावमें शिण्डाकी ( सन्धान-मेद्‌ ) और 
।  शुक्तिके अमावमें कांजी ग्रहण करे ॥ १०६ ॥ 


___ चित्रकाभावतो दन्ती क्षारः शिखरिजोऽथवा | 
- |> अभावे धन्वयासस्य प्रक्षेप्या तु दुरालभा ॥१०७॥ 
ae ॥ अहिं = + 
e SUT अभावे तु मानकन्दः प्रकीत्तितः । 

| लक्ष्मणाया अभावे ठु नीलकण्ठाशिखा मता॥१०८॥ 
। ३ 
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चीताके अभावमें दन्तीमूल अथवा चिरचिटेका क्षार, धमासेके 
अमावमें guan ( जवासा ) अहिंस्रा ( कण्टकपाळी ) के अमाबमें | 
मानकन्द ( मालकन्द ) और लक्ष्मणाके अमावमें मोरशिखा | 
| 


लेनी चाहिये || १०७॥ १०८ ॥ 


ac ता 


बकुलाभावता दय कहारात्पलपङ्क AA | । 
नीलोत्पलस्याभाव तु ङुसुद दयामष्यत ll १०९॥ | 

जातापुष्प न यत्रास्त लवङ्ग तत्र दायत | 
अकपणादिपयसा हाभाव तद्रसा Aa: il ११० il 

- पाष्कराभावतः कुछ तथा लाङ्गल्यनावत+ | 
_ स्थाणयकस्याभावं तुनषाग्भदायत गदः ॥१११॥ 
बकुल, (मोलसरी) न मिळे तो लाळ कमल या चंद्रमाकी चांदनीमें | 
खिलनेवाला कमळ 3S | नीला कमळ न मिळे तो उसके स्थानमें | 
श्वेत कमल बरत ळे ॥ चमेलीका फूल न मिळे तो लोंगही बरत ठे, 
आकके पत्ते आदिके दूधके अभावमें तो उसके पत्तोंका रसही लेले | 
पोहकर मूल और कलिहारीके अभावमें कूटही वरतले एवम्‌ थुनेरके 
अभावमे भी वैद्यवर कूटका व्यवहार करते हैं॥ १०९-१११ ॥ _ 


कुङ्कमाभावतो दद्यात्कुसुम्भकुुमं नवम्‌ । ( द्विपाठः ) 
श्रीखण्डचन्दनाभावे कपूर देयमिष्यते ॥ ११२ ॥ 

: अभावे त्वेतयोर्वेद्ः परक्षिपेद्रक्तचन्दनम्‌ | 

// रक्तचन्दनकाभावे नवोशीरं ager: tl ११३ ॥ 
सुस्ता चातिविषाभावे शिवाभावे शिवां मता | 
अभाव नागपुष्पस्य पञ्चकरारामेष्यत ॥ ११४॥ 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत । (३५) 


मेदाजीवकळाकॉलीक्राद्धेडन्देडपे वासात | 
रीविदाय्यश्वगन्धा वाराही च क्रमात क्षिपेत्‌॥११५॥ 


केशरके अभावमें SIA नये RS, सफेद चन्दनके अमावम 
कर्रके देनेका विधान है । ये दोनों न हो तो लाळ चन्दनका प्रयोग 
करे | लाळचन्दन न हो तो वैद्योंको चाहिये कि, खसको ee ॥ 
अतीसके अभावमें नागरमोथा, हरके अमावमें आमडा और नाग- 
केशरके अभावमें कमळ केशरका व्यवहार करना चाहिये ॥ मेदा और 
महामेंदाके अभावमें शतावरी, जीवक(ऋषम) के अमावमें, विदारीकद, 
कोडी और क्षीरकाकोडीके अमावमें असगन्ध और ऋद्धि बृद्धिके / 
अभावमें वाराहीकन्द(चमारआल्‌)प्रहग करना ARA ९९-१ १५॥ 


gamarad: सर्वणमाक्षिक प्राक्षिपंदू FAs 
श्वेतं तु माक्षिकं ज्ञेयं बुध रजतवद्श्ववम्‌ ॥ १ १६॥ 
याक्षकस्याप्यमार्व ठु प्रदद्यात्ह्वणगारकप्‌ l 
सुबव्णमथवा राप्य Fa यत्र न लभ्यते ॥ ११७ ॥ 
aa REAA कम्माण नेषळ्यादिचक्षणः | 
कान्ताभाव ताक्ष्णलाह बोजयद्दयसत्तमः W wen 
MOS = 
१ वाराहदीकन्द्सज्ञस्ठु पश्चिमे गृष्टिसंज्ञकः | 
वाराहीकन्द एवान्यैश्च्मेकारालुको मतः ॥ 
अनूपसम्भवे देशे वराद इव छोमवान्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) 
पश्चिमदेशमें वाराह्दीकन्दको गेंठी कहते -ह+ पूवेको ओर चमारआलूके - 
नामे प्रसिद्ध हे । यह आनूप ( जलीय ) देशमें जन्मता है। झूकरकेसें रोम इसपर 
हाते हें इस कारण इसका नाम वाराहीकन्द हें । 
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(३६) श्रद्यकपरिभाषाम्रदीप। [ प्रथम- 


मत्ह्यण्डयभावता दद्धानषज* सतरशाकरणाम्‌ | 
असम्भवे सितायास्ठ बुधः खण्ड प्रयुज्यत ॥११९॥ | 
aah अभावमें सोनामख्खी, चांदीके अभावमें रूपामख्खी l 
स्वर्णमख्खीके अभावमें पीले गेरूका प्रयोग करे । सोने और चांदीका | 
भस्म न मिळे तो चतुर वैद्यको चाहिये कि, कान्तिसार लोहेकी 
भस्मसे कार्य पूरा करे । कान्त लौह न मिळे तो इस्पातकी भस्मका | 
प्रयोग करे । मिद्टीके अभावमें श्वेत ` शकरा और चीनीके अभाव | 
खांडका प्रयोग करना ठीक है ॥ ११६-११९ ॥ | 


सुवणेमथवा राप्य याग यत्र न लभ्यत | 
तत्र लौहेन कम्माणि मिषक्ुयाद्विचक्षणः ॥ १२०॥ | 
भस्म किये हुए सुवण या भस्म की हुई चांदीका अमाव हो तो, | 
चतुर वैद्यको चाहिये कि, वहांपर जारित लौहका प्रयोग करे॥१२०॥ | 
रसाञ्चनस्याभावे तु सम्यग्दार्वी प्रयुज्यते | | 
सोराष्रत्रभाबतो देया स्फाटिका तइगुणा जनेः।१२१॥ ` 
तालीशपत्रकाभावे स्वर्णताली प्रशारुयते | 
भाङ्गचभावे तु तालीशं कण्टकारीजटाथवा ॥ १२२ ॥ 
' रूचकाभावतो दद्याछवणं पांशुपूर्वकम्‌ | 
अभावे मधुयष्ट्यास्तु धातकीश्च प्रयोजयेत्‌ ॥ १२३॥ 
wilt न मिळे तो दावी ( दारहरूदी ) का प्रयोग करे | सोरटी 
माठी न मिळे तो उसके गुणोंवाळी फट्किरी ग्रहण करे | तालीश- 
पत्रके अभावमें स्वणताली श्रेष्ठ है, भारंगीके अमावमें तालीशपत्र : 
अथवा कटेरीकी जड ग्रहण करे, काळे नमकके अभावमें a. | 
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खंण्ड १. ] भाषाटीकासमेत | (३७) 


और मुलहठीके अमावमें धांतकीपुष्प (aah फूळ) का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १२९१-१९३ II 


अम्लवेतसकाभावे BR दातव्यामेष्यते | 

द्राक्षा यदि न लभ्येत प्रदेयं काइमरीफलम्‌॥ १२४ 
तयोरभावे कुसुम THEA मतं बुधेः 
रूबड्रकुछुम देथ नखस्याभावतः पुनः ॥ १२५॥ 
करुतूंर्यभावे कक्कोलं क्षेपणीयं विदुर्बुधाः 
कलोलस्याप्यभावे तु जातीपुष्पं प्रदीयत॥ १२६॥ 
सुगन्धि geak देयं कर्पूराभावतो Fa? 
कर्पूराभावतो देयं ग्रन्थिपणे विशेषतः ॥ १२७ ॥ 
अमळवेतके अमावमें चूका, दाखके अभावमें गाम्मारीफल 


सम्भारीफलके अभावमें दुपहारियाके फूलका पंडितलोग व्यवहार करते 


| नखीके अमाममें लोंगके फूल, कस्तूरीके अमावमें काकोली और 


काकोळीके अमाबमें चमेलीके फूल दिये जाते हैं | A अभावमें 
गठिवन अच्छा है पर कभी २ पंडितलोग aaa, नागरमोथेका मी 
व्यवहार करते हैं॥ १३४-१२७ ॥ 

यादि न स्थादारानशा तदा दया नशा ga: 
अभावे कोकिलाक्षस्य गोक्षरं बीजामष्यत ॥ १२८ Ul 
अन्तःसंमाजन क्षेया ह्यजमादा यमानका ॥ 

बहिः संमाजने सेव विज्ञातव्याजमोदिका ॥ १२९ ॥ 


4 कस्तूरीणामभावे तु Ta गन्धशटी Ga । इति पाठान्तरम्‌ l 


"० ७०५), 


कस्तूरैके अभावमें अँबिया हलदी ले ॥ 
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(३८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ प्रथम ख० | 


| 
| 
| 
| 
दारुहलदीके अभावमें पंडितलोग हलदीका व्यवहार करते हं) | 
'तालमखानेके अभावमें गोखरूके वीजोंको ग्रहण करते हैं । शरीरकी | 
` मीतरकी शुद्धि करनेमें अजमोदके स्थल्में यवानी ( अजवायन ) और | 
meat JRA अजमोदकी जगह अजमोदिका ( अजमोद)को ही | 
“ग्रहण करे ॥ १२८ ॥ १२९ Ul a 
यत्र यद्रव्यमग्राप्तं भेषजे WAT | i 
ग्राह्मं तदूरुणसाम्यात्तु न तत्र क्वापि षणम्‌ ॥१३० | 
किसी औषधिमें तेल या घृतादिमें यदि किसी द्रव्यका अभाव हो | : 
| तो उसके बदलेमें उस जैसे ही गुणोंवाली दूसरी औषधि लेले इसमें | 
कोई दोष नहीं है RO ॥ क्क 
अन्यानि यानीह रसायनादो योगे च वस्तूनि | | 
च कीर्तितानि | तेषामलाभे न च वृद्धदेद्य- | 
प्रसिद्धितस्तीन हरान्ति वेद्याः ॥ १३१ ॥ 
परन्तु रसायनादिमें जिन औषधियोंका वर्णन है, उन औष- 
घियोंके अभावमे वृद्ध वैद्योके उपदेशानुसार जैसा प्रचलित हे. वैसा 
ग्रहण करे ॥ १२१ ॥ 


अत्र प्रोक्तानि वस्तूनि यान तेषु च तेषु च। 
योज्यमेकतराभावेऽपरं वेद्येन जानता ॥ १३२ ॥ 
रसवीयविपाकाद्यः समं द्रव्यं विचिन्त्य च | 
युञुज्यात्तद्विथमन्यच्च द्रव्याणां तु रसादिवित १३३ | 
गे यदप्रधानं स्यात्तस्य भातिनिधिर्मतः | q 
यज्ञ अधानं तस्यापि Beat नेव गह्यते ॥ १३४ ॥ | 
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खण्ड २. ] भाषाटीकासमेत | (३९ ) 


व्याघेरयुक्त॑ द्रव्ये गणोक्तमापे तत्त्यजेत | 
अलुक्तमापे युक्त यद्योजयेत्तद्रसादिवित ॥ १३५ tl 
[पर जिस २ वस्तुके बदले जिस २ वस्तुका प्रतिनिधिके 
रूपमें प्रयोग करनेका वर्णन हुआ है यदि उन वस्तुओंका अभाव हो 
तो उनकी जगह उन वस्तुओंकाभी व्यवहार होसकता हैं जिसके कि 
प्रतिनिधि कहे गये हैं। रसवीर्य विपाकादिसे ज्ञानी वैद्य विचारक साथ 
zan रस, वीर्य विपाकादिमें समान देखकर और मी तुल्यस्सादि 
गुण युक्त.द्रव्योंका एक दूसरेके ASA प्रयोग करे । जो औषधि _ 
प्रधान हो उसका प्रतिनिधि नहीं हो सकता, उसके SN बराबर 
गुणबाळी औषधि न ग्रहण करके, जो द्रव्य प्रधान नहीं है उसके 
समान गुणवाला द्रव्य ग्रहण करे | रस वीर्यादिके ज़ाननेवाळे चिकि- 
त्सकको चाहिये कि, रोगके अयोग्य औषधि यदि गणमें कहीँ हुई भी 
हो तोमी उसका त्याग कर दे एवं रोगके योग्य औषधि गणमें न 
कही हो तोभी विचार करके उसका प्रयोग करे॥ १३९१३५ | 
इति वेच्चकपरिभाषाप्रदीपका प्रथमखण्ड समाप्त । 


अथ द्वितीयखण्डः | 
ककल" Cala! Hoe cae, ea भीत १७2 aA 
gore lr पांचतरहक कषाय | | 
स्वो रसः ख प्रोक्तः कल्को दृषदि, पोषितः | 
कथितस्तु शत शीतः दावेरीसुषिता मतः॥ १॥ | 
वस्तुके रसको स्वरस तथा पत्थरपर पीस SAA कल्क बनता है, | 


काढा करनेपर क्राथ एवम्‌ रातभर रखनेसे शीत होता है॥ १ Ul 
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(४०) वेद्यपरिभाषाप्रदीप । [ द्वितीय- 


क्षिप्तोष्णतोये मादितः फाण्ट इत्यभिधीयते | 
पञ्चेताश्च समादिष्टाः कषायाणां प्रकल्पनाः । 

BLA स्थुर्यथापूर्वं लघवः स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 

गरम पानीमें डालकर मथ BAS फाण्ट कहा जाता है । ये पांच 

प्रकारके कषाय होते हैं । स्वरसते कल्क, HAT काथ, काथसे शीत 
तथा शीतसे फांट हलका है एवम्‌ फांटसे शीत, शीतसे काथ, काथसे 
कल्क और कल्कसे स्वरस मारी होता है॥ २ ॥ 

Vv स्वरसकी विधि । 
सद्यःक्षुण्णाद्रद्रव्यस्य वस्त्रयन्त्रादिपीडनात्‌ | 
यो रसस्त्वभिनिर्याति स्वरसः संप्रकीतितः ॥ ३॥ 


तत्काल उखाड़ी हुई गीली औषधिको ( कूट ) वस्र अथवा यन्त्र | 
आदिसे निचोड़नेपर जो रस निकलता है उसे स्वरस कहते है ॥ RU 


अहतात्‌ तत्क्षणाकृष्टात झुण्णाटू द्रव्यात्समुद्धरेत्‌ | 

वस्रनिष्पीडितो यस्ठु रसः स्वरस उच्यते ॥ ४॥ 
इसी स्वरसके विषयमे शाङ्गधरमें कहा है कि, विना विगड़ी हुई 

वनस्पतिको लाकर उसी समय कूट कपड़ेमें डालकर निचोड ले, इस 

निचोड़े इए रसको स्वरस कहते हैं | यह गीली वस्तुके स्वरस 

छेनेकी विधि है || ४ ॥ 

HSA चूर्णितं द्रव्यं क्षिप्तं चाहिगुणे जले । 

अहोरात्रं स्थितं तस्माद्‌ भवेद्वा रस उत्तमः ॥ ५॥ 
एक कुडब(१ ६ तोठे)सूखी औषधिका चूण करके उससे दूने पानीमें 


उसे डालकर रातभर रखा, रहने दे, दूसरेदिन औषधियोंको मसलकर ' 
उसके पानीको कपड़ेस छान छे यह दूसरी तरहका स्वरस हुआ ॥५ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ava a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड २, ] भाषाटीकासमेत । (४१) 


शुप्कद्रव्यछुपादाय स्वरसानामसंभवे.। 

वारिण्यष्टगुणे साध्यं ग्राह्यं पादावद्ोषितम्‌ us ॥ 

यदि हरी औषधि न मिले तो adi औषधिको लेकर उसमें आठ 
गुना पानी डाळ आगपर चढा दे, चौथाई पानी बाकी रहजानेपर 
उतारकर छान ले । यह सूखी दवासे स्वरस लेनेकी विधि है यह तीसरी 
तरहका स्वरस हुआ ॥ ६ Il 


आदाय BOR द्रव्यं वा स्वरसानामसंभवे | 
जलेऽष्टुणिते साध्य पाददोषं च गृह्यते ॥ ७ ॥ 
meat संहितामें लिखा है कि, यदि सरस गीली औषधि न मिळे 
तो सखी औषधि लाकर उसमें आठ गुना पानी डाल दे फिर काढा 
करे, चौथाई जळ रहजाने पर उतार कर छान ले । यह भी तीसरे 
स्वरसको बताया है, दोनोंका एकही तात्पर्य 2 ॥ ७॥ 
स्वरसको मात्रा | 
स्वरसस्य शुरुत्वा्च ISAS रयो जयेत्‌ | 
निःशेषितश्चापि सिद्धं पलमात्रं ca पिबेत्‌॥ ८॥ 
पहिला स्वरस पाकमें भारी है, इस कारण इसकी मात्रा अद्वेपल 
( २ तोळे ) की करके पान करे । पर दूसरे प्रकार और तीसरे 
प्रकारके स्वरसकी मात्रा? पल ( ४ तोळे ) की होनी चाहिये | रोगी 
इसी विधिसे पीये ॥ ८ ॥ 
A पुटपाकविधि | 
पुटे पक्कस्य द्रव्यस्य स्वरसो DAT यतः | 
अतोऽयं पुटपाकः CaS ata तस्य कथ्यत॥ ९ ॥ 
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Í 
द्रव्यमापात्थत जम्बुवटपत्रादसम्पुट ॥ | 
वेष्टयित्वा ततो बद्धा ZF रञ्वादेना तथा ॥ Yo ॥ 
Boi GIFS कुर्याद्थवाडुलिमात्रकम्‌ | | 
दुहेत्पुटान्तरादय्नो यावल्लेपस्थ रक्तता ॥ १२ ॥ ॥ 
किसी २ द्रब्यका कल्क बना उसे पुटमें पकाकर उसका स्वस | व 
ग्रहण किया जाता है, इस कारण पुटपाकका विधान कहते हैं । घडि- 
यामें कूटा हुआ द्रव्य रखकर उस घडियेको जामनके और बढ़के 
पत्ते आदिसे लपेट रस्सीसे भळी भांति बांध दे फिर उसपर सर्वत्र 
मिट्टीका दो अंगुल या एक अंगुळका मोटा छेप देकर APR नीचे | 
ऊपर ALA रखकर आग देदे | लेपका छाल रंग ANAR पाकको 
सिद्ध हुआ जानकर उतार ले ॥ ९-११ ॥ | 4 
पुटपक्कस्य कल्कस्य स्वरसो Wala यतः | | = 
अतस्तु पुटपाकानां युक्तिरत्रोच्यते मया ॥ १२॥ ` ` 
पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्यारुणवर्णता | 
लेपश्च FITS स्थूलं कुर्याद्वाडुःलिमात्रकम्‌ ॥ १३॥ 
Aigo संहिताकी कही हुई विधि कहते हैं कि, gad पके हुए 
AHA स्वरस ग्रहण करना आवश्यक होता है इस कारण पुटपाककी 
विधि कहते हैं कि पुटपाककी यही पहिचान है कि, लेपका रंग लाळ 
होजायावैसेही पुटपाकको सिद्ध हुआ जानकर तत्काल अझ्निमेंसे निका- 
लले|इसका मड्टीका लेप दो अंगुल या एक अंगुल मोटा हो॥ १२।१३ 
५ separ विधि | | 


I 


द्रव्यमाद्रै शिलापिष्टं शुष्कं वा जलमिश्रितम्‌। ' 
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खण्ड २,] भाषाटीकासमेत । (४३) 


तदेव सूरिभिः पूर्वैः कल्क इत्याभि धीयते । 

आवापस्त्वथ भक्षेपर्तस्य पर्याय उच्यते ॥ १४ ॥ 

गीली औषधिको शिलापर चटनीके समान बारीक पीसकर या 
adit पानी डाळ इसी तरह पीसकर छुगदी वना ले तो उसे कल्क 
कहते है | ऐसे आयुर्वेदाचार्य मुनियोंने कहा है। कल्कके एक qai- 
यक आवाप और प्रक्षेप शब्द हैं ॥ १४ ॥ 

चूणे | 

अत्यन्तशुष्कं यद्रव्यं सुपिष्ट वर्गालितम्‌ | 

चूर्ण aa रजःक्षोदस्तस्य पर्याय उच्यते ॥ १५ ॥ 

सूखा हुआ द्रव्य, भली _ भांतिसे शिळापर पीसकर कपडछान 
किया जाय तो उसे चूण कहते हैं । इसके रज और क्षोद पयाय 
वाचक राब्द हैं । कल्ककी तरह यह भी पीसा जाता है पर इसमें: 
पानी नहीं होता । यही इसका और कल्कका भेद है ॥ १५ ॥ 

कल्क एवं उसका मात्रा । 2 

द्रव्यमात्रं शिलापिष्टं शुष्कं बा सजळ भवत | 

प्रक्षेपावापकल्कास्ते तन्मानं करषेसम्मितम्‌॥ १. 

कल्के मधुघृतं तेलं देयं द्वि्णमात्रया | 

सितां gé समं दद्याद्‌ द्रवा SAAS AM? Ue tt 

झा. सं. में कहा है कि, गीला द्रव्य शिलापर पीस लेनेसे अथवा 
सूखा द्रव्य पानी डालकर पीसनेसे जो वस्तु तैयार होती है उसे प्रक्षेप, 
आवाप और कल्क कहते हैं | इसकी मात्राका परिमाण एक क्षेः 
( १ तोला ) होता है। यदि कल्कमें, शहत, धी और तेल डालना 
हो तो कल्कसे दूने डाळे एवं चीनी और गुड डालने होतो कल्ककीः 
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वराबरही ले और द्रव ( तरलद्रव्य दूध जलादि ) डालने हो तो 
HHA चौगुने ले ॥ १७ Il | 
काथ, काढा. तथा सेवन विधि । 
पानाय षाडठागुण SINR AIG AIT | 
मृत्पात्रे RAAT प्राह्ममष्टमांलावरोषितम्‌ ॥१८॥ 
AMG पाययेद्धीमान्कोष्णं मुदग्निसाधितम्‌ । | 
शृतः क्वाथः कषायश्च निय्यूहः स निगद्यते ॥१९॥ | 


आहाररसपाके च सञ्जाते द्विपलोन्मिततम्‌ | | 


t वृद्धवेद्योपदेशन पिबेत्क्वार्थं सुपाचितम्‌ ॥ २०॥ | 
| Fay क्षिपेत्सितामंशेश्वतु थोष्टमषो डशः | 
वातपित्तकफातङ्के विपरीतं मधु स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
शा, सहितामें कहा है कि, एक पळ ( ४ तोला ) RAR कूटः | 
कर १६ गुने जलमें AAR पात्रमें चढा मन्द २ आगसे Aen | 


आऔषधिसे दूना पानी बाकी रह जानेपर उतारकर छानछे | इसको | 


काथ कहते हैं इस काथको थोडासा गरम रहतेही पीजाये | इसके | 
पर्याय वाचक शब्द काथ कषाय और निर्यूह | खाये हुए अन्नके पच | 
जानेपर दो पल (८ तोळे ) इस MAR वृद्ध वैद्योंके कथनके अनुसार । 
पान करे । यदि काढेमें खांड डाळनेका विधान मिळे तो वातके रोगोमें | 


| श्रीमान्‌ वैद्यरल्न पं. राम प्रसादजी राजवेद्य पटियालाने झाङ्गधरमें इसी 
। grea अर्थमे इस “ विपरीत मधु स्मृतम्‌ ” का अर्थ “ तथा शहद पित्त रोगमें | 


| हो तो काढेका सोलहवां हिंस्सा,वात रोग-हो तो आठवों हिस्सा तथा कफरोग हो तो i: 
fi -चतुथांश शहद डाले ” यह किया है । एवम्‌ गोलोकवासी श्रीशालिग्रामजीने वहीं | 


अर्थ किया हे जो टीकामें हे । पाठक इस पर विचार करके प्रयोगमें लायें। 
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खण्ड २. ] भाषाटीकासमेत । (४५ ) 


क्राथस चौथाई चीनी मिलाकर पान करे, पित्तसे--उत्मन्नद्ए रोगोंमें 
आठवें अंशकी खांड मिलाये | कफसे उत्पन्न हुये रोगोंमें १६ वे अंशकी 
चीनी मिलाकर इसका सेवन करे; पर काथमें मधु डाळनेका विधान 
हो तो इसके विपरीत डाळे यानी aga कोपमें. काथका सोलहवां 
हिस्सा, पित्तके कोपमें आठवां अंश एवं कफके कोपमें काथकी 
चौथाई शहद डालकर पान करे ॥ १८-२१ ॥ 
द्रव्यादापोत्थितात्तोये वह्विना परिपाचितात्‌। 
gat यो रसः पूतः स शतस्ससुदाहृतः | 
काथः कषायो निर्यूहः पर्या यस्तस्य कीतितः ॥२२ 
दूसरे ग्रन्थोंमें काथकी यह भी विधि लिखी है कि, कूटे इए 
्रव्यको जल मिला ae Rasen पका फिर कपडेमें मसलकर 
छानळे, इससे जो रस निकलता है उसे Ya कहते है। इसके काथ, 
कषाय और निर्यूह पर्याय शब्द हैं || २२ ॥ 
— शीत कषाय | 
क्षुण्णद्रव्यपलं सम्यक्षड्भिर्जलपलैः “AT | 
MANGIA सम्यग््ञेयः शीतकषायकः ॥ २३ ॥ 
एक पल (४ Me) औषधि कूटकर छः पल (२४ तोळे) जलमें 
एक राततक भिगो GA, प्रातः छान ले इसे शीत कहते | ॥ RRI 
८ तण्डुलोदक । 
तण्डुलान्‌ कणशः Heal पलं ग्राह्यं हि तण्डुलात्‌। 
AGU जलं देयं तण्डुलोदककम्म॑णि ॥ २४ ॥ 
एक पल (VAS) age चावल मळीभांति कूटकर चौणुने जरमें 
एक दिन या एक राततक भिजो GE फिर TAS इसको 'तप्डुलोदक! 
कहते हैं | इसीका अतरान्तर भेद है इस लिये यहां कहा है ॥ २४ ॥. 
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A | 

(४६) ` वेद्यकपरिभाषाप्रदीप॥ [ द्वितीय- | 
| 

| 


अन्यऽप्याहुः-¬ 

शातकषायमानेन तण्डुलादककल्पना ॥ २५॥ z 
कोई २ कहते हैं कि, जिस परिमाणस शीतकषाय प्रयोग किया 
जाता है, तण्डलोदकका प्रयोग भी उसी परिमाणस करना चाहिये२९ 

फाण्टका वाघ | | 

छुण्णद्रव्यपले सम्यग्जलसुष्णं विनि पेत्‌। हँ 

पात्र चतष्पलामंत Adc MALSEN | | 

. सोऽयं पूतो द्रवः फाण्टो भिषाग्भिरभिधीयते॥२६॥ ` 

एक पळ ( ४ तोळे ) द्रव्य कूट उसे मिट्टीके पात्रमें चौणुने गरम | 

जलमें डाल दे, फिर विधिके साथ कपड़ेमें छान छे इसे फाण्ट कहते हैँ२६ | 


| 


ch AN 


~, ही 


४७ दोनों कषायोंका विश्वामित्रका लक्षण | 
AAA शीतफाण्टयोलेक्षणभुक्त, तद्यथा- 
षड्भिः पलेश्वठुभिवां सलिलात्‌ शीतफाण्डयोः । 
arga भेषजपलं रस्यायां पलद्र्यम्‌ ॥ २७॥ - 

विश्वामित्रजीने शीत और फाण्ट दोनोंका एक sla लक्षण | 
"कहा है कि, छः पल पानीमें एक परु दवाका शीत विधिषूवेक बनाया | 
जाता है तथा एक पळ औषधिका चार पळ पानीमें विधिपूर्वक फाष्ट | 
तयार होता है | यदि स्वरसके बदले इसका व्यवहार करना हो तो 
दो पंल दवा भिगो डाले || २७ ॥ | 
उष्णोदक (गरम पानी ) । 
अष्टमांशावशेषेण चतुर्थेनाद्धेकेन वा। | q 
अथवा क्काथनेनेव सिद्धसुष्णोदकं वदेत्‌ ॥ २८ ॥ है 
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खण्ड 2. ] आाषाटीकासमेत | ( ४७) 


जळ औटानेपर अग्निके तापसे आवश्यकताके अनुसार अष्टमांश 
AGA अथवा आधा रहजाने पर उतारले या उत्तम रीतीस औटाळे 
इसे उष्णोदक कहते हैं ॥ XC Il 

काथादेरवान्तरभेदार्लेहादिकमाह= 

काथादया पुनः WAZ घनत्व सा रसाकऋरया l 

अवलेहश्व लेहश्च AA इत्युच्यते TA URS ॥ 

काथ आदिको दवारा अग्निक तापसे पकाकर घना किया जाय 
तो उसे अवलेह कह पंडित ळोग इसे लेह और प्राश भी कहा 
करते हैं । चौथे चरणके स्थानमें मात्रा स्याल्‌”'इत्यादि पाठमी देखा 
जाता है. इसका अर्थ होता है कि, लेहकी एक पलकी मात्रा 
होती है ॥ २९ ॥ 

गाळी आदि | 

वटको मोदकः पिण्डी गुडो वर्तिस्तथा वटी | 

वटिका गुडिका चेति संज्ञाऽवान्तरभेदतः॥ ३० ॥ 

मात्राच्छायातपच्छदवासावळषपषण, Bs 

मन्थपीडनसंयोगजलकालबलाबळलः ॥ ३१॥ ” 

द्रव्य शुणान्तराबान AAE क्रियतं यतः | 

तन मादकचूणादवटकाश्व यथाश्राते ॥ २२ ॥ 

- १ मात्रा स्यात्तत्सलोन्मिता | इत्यापि पाठः ॥ 

अत्यार्थ:-मात्रादयश्वते द्रव्याणां विशिष्टयुणान्तराधानं जनयन्ति, मात्रादि 

भदात्‌। एकमाप द्रव्य माञादभदन विकारावराष नाशयात | यथा WUA Ald- 
क्रमः-नवायसलाह शाथपाण्ड्वादान्‌ हन्ति ॥ ।अक्रत्रयादा Blea प्र हण्यादिकामे- 
त्यनयोईव्याणां भेदाभावः | किंत्वनयोलेहिब् केवल AAA गुणभेदः । एव 
सर्वत्र छायातपादिष्वपि ज्ञेयम्‌ । केषाब्चिद्गेषजद्रव्याणाम्‌ अवान्तरेभेदाविरदेऽपि छायः 
शोषत्वेन च गुणभेद Li cin Ta? ॥ 
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(४८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ द्वितीय- 


वटक, मोदक, पिण्डी, गुड, वार्त, वटी, वटिका और गुटिका 


ये पीय वाचक शाब्द हैं पर वास्तवमें जुदे हैं, केवळ गोळी मानकर ' 


पर्य्यायका ब्यवहार किया है। ये क्रमराः'बड़े, जैसे-लड्डू , मुठिया, 


गोळा और वत्तीके वाचक हैं । मात्रा, छाया, आतप, छेदन, वास, | 
विशेष, पेषण, मंथन, पीडन, संयोग, जळ, काल और बलाबल 


विशेषसे द्रव्यका गुणभी अनेक तरहका होजाता है । मोदक, चूर्ण 
और वटिकादिका जिसका जैसा गुण प्रसिद्ध है उसका वैसाही गुण 
जानना चाहिये ॥ ३०-३२ ॥ 

द्रव्यांकी Ararat विधि | 
स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः RBA बलं वथः | 
प्रकृति देशदोषो च दृष्टा मात्रां रकल्पयेत्‌ ॥ ३३॥ 
यतो मन्दानला ALA KARAT नराः कलो | 


MART मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते शुद्धसम्मता ॥ ३४॥ | 


औषधि देनेकी मात्राका कोई नियत नियम नहीं है, अत एब वैको 
चाहिये कि, रोगीके काळ adas उमर स्वभाव देश और वातादि 


दोषोंको देख विचार कर औषधिका मात्रा कल्पित करे | कलिकालमें | 


मनुष्य मन्दाभ्निवाले छोटे शरीरके शक्तिहीन होंगे, इस कारण उनके 

अनुसारही विचारकरके औषधिकी मात्राका प्रयोग करना ठीकहै ३३-३४ 
मात्राकी प्रशंसा । 

नाल्पं हन्त्योषधं व्याधिं यथाल्पाम्बु महानलम्‌ | 

दोषवञ्चातिमात्रे स्याच्छस्यमत्युदकं यथा ॥ ३५॥ 


१ सर्वेसम्मता इति पाठान्तरम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EL डी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड २. ] भाषाटीकासमेत । (४९) 
i i जिस प्रकार अत्यन्त प्रज्वलित अग्निके ऊपर थोडासा जळ डाळ- 


नेसे वह अग्नि नहीं बुझती, इसी तरह बडे रोगमें अव्य मात्राकी 
* `, औषधिका प्रयोग करनेसे रोग दूर नहीं होता, खेतमें अधिक जळ 
| वर्षेनेसे जैसे शस्य नष्ट होजाता है, उसी तरह साधारण रोगमें औष- 
|  घिकी अधिक मात्रा प्रयोग करनेसेभी रोगीका नाश होजाता है॥३९॥ 
| अन्यच- 
i मात्रया हीनया द्रव्यं बिकारं न निवर्त्तयेत्‌ | 
द्रग्याणामतिबा हुल्याद्वचापत्संजायते JTA ॥ ३६॥ 
औषधियां हीन मात्रामें देनेसे विकारको दूर नहीं करती एवम्‌, 
मात्राकी अधिकाई होनेपरभी निश्चयही विपत्ति पडती 2 ॥ ३१ ॥ 
मात्रया नास्त्यवस्थानं दोषमार्म बलं वयः । 
व्याधि द्रव्यञ्च कोष्ठं च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥३७॥ 


|. उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्चाक्षेश्च मध्यमे । 

|. जघनस्य पलाद्धेन स्नेहक्काथ्योषधेषु च ॥ ३८ ॥ 

7 और जगहमी लिखा है कि, औषधिकी मात्राका कोई नियम 
i नहीं है। दोष, अग्नि, बळ, उमर, रोग, औषध और कोष्ट देखकर 
| ——— 
a १ उत्तमस्य-प्रवबलामिवलपुरुषस्य, न पुनयुगविशेषजातस्य पुरुषस्य, क्षितौ 


भिधानाचच पलमत्र सेश्रुतमिति गुरवः | “चरकाद्वेपलोन्मानं चरके दशरक्तिकै:”इति 

gars चरकाद्धंपलम्‌ । त्रिमिरक्षेरति चरकस्य त्रिभिस्तोरैः | पलाद्वेनोति चरके 

RAAT युगप्रभावान्घन्या एव सेवे अत एव जघन्या मात्रा सवेषां दातन्या। किन्तु 
| “Cathie कल्कस्य गुटिकानाञ्च सर्वशः ' इति जघन्यमात्रामाश्नित्य चक्रदत्तेन 
| स्वसंग्रहे लिखितमिति दिक । क्ाथ्यामत्यहणाथ यत्‌।क्राथमहति क्ाथ्यम्‌,तेषु स्तेह- 
; y 


| कलावेव शास्रप्रचारात्‌ | सत्ययुगादो व्याध्यभावात्‌ SR युगादीनामन- 
| 


| 
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(५०) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ द्वितीय~ 


विचारपूर्वक औषधिकी मात्राका प्रयोग करे | खेह और काथ्य औषध 

wean मनुष्योंके लिये ४ deat मध्यम, अश्निवालोंके लिये 

३ तोलेकी और हीन अझ्निवालोंके लिये २ तोलेके पारमाणमें औष- 

धिक मात्राका प्रयोग करना उचितहै यह स्नेह काथके विषयमेंहै७।३८ ' | 
साद्धै पलं पश्चार्द्ध विदध्याटूुडखण्डयोः | 
श्रष्ठमध्यमहीनेषु मात्रेयं सुनिभिः कृता ॥ ३९ ॥ 
प्रबळअझ्निवालोंके लिये १॥ पल ( ६ तोला ) मध्यम अग्निवाछोंके 

लिये एकपल ( ४ तोला ) और हीन अझ्निवालोंके लिये आधापल - , 

( २ तोळा ) ओषधिकी मात्रा प्रयोग करना उचित हे ॥ ३९ ॥ य्‌ 


al 


अत्र स्यात्साश्रुतं पश्चराक्तिमासात्मक पलम्‌ | 
SS + . . © b 
Wah वटकं लेहं कर्षमात्रं प्रयोजयेव ॥ 
` O . mN ° 
RIGA पलं वापि देयं कोष्ठाग्न्यपेक्षया ॥ vo I 


-काधथ्योषधेषु अथवा क्राथ्यापधेषु चेति क्राथ्यमौषध येः क्षीरजलकाजिमिः । अतः , 
स्तानि क्षीरादीनि भक्षणीयानि । अतो भक्षणमात्रेति गुरव आहुः ॥ 

सत्य, त्रेता और द्वापरयुगमे सव जीव रोगहीन थे । dam ग्रन्थ | 
आर समस्त ओषधियें रोग उत्पन्न होनेके पीछे संग्रह हुई हैं। ( इसका विस्तार 
चरक, सुश्रुत ओर भावप्रकाशादि TA देखो ) इस कारण कलिकालमें समस्त 
जीव तेजहीन और व्याधिग्रस्त हुए हं। अतएव युगके प्रभावसे औषधिकी 
हनिभात्राकाहा प्रयोग करना चाहिये । ऊपर जिस स्थानमें पल कहा है, सो गुरुके | 
उपदशानुसारही ZAAN मानमें ग्रहण करना । चक्रदत्तने भी अपने संग्रहग्रंथर्म | 
चुण, कल्कका और शुटिकादेके सम्बन्धमें Vet जघन्यमात्रा ( हीनमात्रा ) |. 


प्रयाग करनेको विधि लिखी है । अतएव औषधादिकी मात्रा गुरुके उपदेशानुसार . 
SAT करके प्रयोग करे ॥ । उ 
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A ha 
खण्ड २, ] भाषाटाकासमेत | (५१) 
| सुश्रतमें पांच रत्तीका माषा कहा ह यहां इसी मानसे पळ ग्रहण 


| करे. मोदक, वटक और अवलेहादिकी मात्रा एक कर्ष ( १ तोला ) 
रके । परन्तु कोष्ट और अग्निका aes विचार कर दो क्ष अथवा 
१ पल ( ४ तोळे ) तककी मात्रामी प्रयोग की जा सकती है॥ ४०॥ 
श्रेष्ठमध्यमहीनेषु द्वादशाष्ट्रचतुष्ट ये! | 
माषकेशग्णुलोमांत्रां कोष्ठं वीक्ष्यावतारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
े प्रवल अग्निवालोंके लिये १२ माषा, मध्यम अग्निवालोंके लिये 
i ८ माझा और हीन अग्निवालोंके लिये ४ माषेकी गूगलकी मात्रा 
कोष्टके अनुसार विचार कर देना चाहिये ॥ ४१ Ul 
धातु रस आदिको मात्रा । 
gaai रसं देवि हेमजीर्ण a भक्षयेत्‌। 
तारं Arah Teh राविजीण दिगुञ्ञकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लोहाख्रनागवङ्गानां खपेरस्य शिलाजतोः | 
. बड्शुञ्जा्तिमा मात्रा मलोपरसमाषकम्‌ ॥४३ ॥ 
काँस्यापित्तलयोर्मानं भक्षयेत्तास्रजीणेवत्‌ | 
| यवमात्रं विषं देवि ुञ्जामात्रं तु कुछिने॥४४ ॥ 
ast यवद्ययमितं तालकं यवसतकम्‌। ` 
| तता बुद्धा [नषग्द्यात्म्राया Ala कातता ४९ 
| महादेवजी पावेतीजीसे कहत हैं कि, हे देवि! पारा और सुवर्ण एक 
O स्ती, चांदी ३ रत्ती, तांबा दो रत्ती और cial, अभ्रक, शीशा, 
( रांग, खपडीया, शिलाजीत छः रत्तीकी मात्रासे और लौह-मैल और 
उपरस, संयोजकरस यथा शिंगरफादिकी मात्रा एक माषाके पारिमाणसे 


| 
| 


| 
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(५२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप ॥ [ द्वितीय 


प्रयोग करे | कांसी और पीतल तांवेकी समान दो रत्ती परिमाणमें, 
विष एक जौ ( परंतु कुष्ट रोगवालेको एक रक्ती त्रिष दे ) हीरा दो 
जौ और हरिताल सात जौकी मात्रासे बुद्धिमान्‌ चिकित्सक गुण 
विचार करके प्रयोग करे | ४२-४५ ॥ 

कलिंग और सौश्रुत मानकी विवेचना | | 


कालेंगं सोश्र॒तं मानं पश्चराक्तिकमानतः | 
दशरत्तिकमानं तु मागधं चरकेरितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तयोमांगधमानन्तु प्रशंसन्ति भिषग्वराः । | 
कालिंगं शुद्धलोहादिद्रव्यस्य कल्पने AA । | 
.कषायो5तुवासनादिद्रव्यादाने तु मागधम्‌ ॥ ४७ 0 
) कालिंगमान और सुश्रुतोक्त मानमें पांचरत्तीका माषा है, मागध- 
मानमें दश रत्तीका माषा चरकमुनिने कहा हैं | कलिंगमान और माग- 
धमान इन दोनोंमें मागधमान ही चिकित्सकोंके निकट आदरणीय है। | 
शुद्धलौहादिक द्रव्योंकी मात्राकी कल्पनाके प्रयोगमें करिंगमान और ! 
कषाय व अनुवासनादिके द्रव्य ग्रहण आदिमें मागधमान श्रेष्ठ है॥४७॥ ' 


पाचनआदिमें जळपारिमाण | 
कर्षादो ठु पलं यावदद्यात्षोडशिकं जलम्‌ | 
ततस्तु कुडवं यावत्तोयमष्ठणुणं wad ॥ ४८॥ 


१ पहिले ६ रत्तीका.मागध मास तथा आठ रत्तीका कलिंग मास दिखा चुके 


x a DS ae SN 3 a t 
ह्‌ जसा कि, भावामश्रादकान माना है । यह मतान्तर हे । 


4 
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खण्ड २.] भाषाटीकासमेत। (५३) 


-्चठुगुणमतश्चाद्व याबत्तस्थाद्क भवत्‌ | 
क्ाथ्यद्रव्यपल कुयात्प्रस्थाद्ध पादशाबतम्‌ ॥४९॥ 
पाचनादिक बनानेमें एक केसे लेकर एक पलतक द्रव्यमें सोलह 
गुणा जल डालकर औटाये | एक पळसे ऊपर कुडव तकके द्रव्य- 
पारिमाणमें wet जलसे पाक करे | कुडवसे ऊपर प्रस्थ 
आदि पाचनके द्रव्यका पारिमाण जितना हो उसके चोगुने जलसे 
पाक करे ॥ ४८॥ ४९ ll 
मदो Ag देयं कठिनेऽष्टगुणं भवेत्‌ | 
कठिनात्कठिनं यञ्च दद्यात्षोडशिकं जलम्‌ ॥ ५०॥ 
आद्वादिदिव्यसंघाते मानालुक्तो चिकित्सकाः 
मध्यस्योभयभागित्वादिच्छन्त्यष्ठगुणं जलम्‌ ॥ ५९॥ 
पाचनको मृदु द्रव्य जो कि कुडवका अधिक पारिमाण हो तो चौगुने 
जलसे पाक करे, कठिन हो तो अष्टयुने और अत्यन्त कठिन हो तो 


r q काथ्यद्रव्यपळे इति । प्रवलामिबलपुरुषापेक्षया क्वाथ्यद्रव्यस्य पलं 
WA | तत्साधनाथ Tee TS दत्त्वा पादावाशीष्टं कार्यम्‌ । प्रस्थार्धेत्वात्‌ 
TAB शरावद्वयम्‌ पादशेषेण पलचतुष्टयं ग्राह्यमित्यर्थः ॥ 

प्रबळामिवाले पुरुषके लिये एक पल ( ४ तोळे ) पाचनके द्रव्यका परिमाण हो 
न्तो आध प्रस्थ जल डालकर ओटाये | जब चोथांइ जल रहनेपर उतार Bt 

५ (पर चक्रदत्त द्रव परिभाषासे दूना लेकर Ba चौथाई बचा रहे हैं ) 


a wae इति । आइदरव्यम्‌ आदिशब्दात्‌ कठिनातिकाठनयोर्म्रहणम्‌ | 
एतेषां मिलितानां द्रव्याणामचुक्तजलपारमाणानां पाचनादिसाधनविधो जलपरिमाणम्‌ । 
मध्यस्य :मध्यस्थितस्य मद्रतिकठिनयोः कठिनस्य जलपरिमाणं प्राक यदुक्तम 

. 'अष्टगुण तदेव दत्त्वा पक्तव्यम्‌ । उभयभागीत्वादिति-उभयोर्मद्वतिकाठिनस्य 
जलपरिमाणं प्रागयदुक्तम्‌ ॥ 


ग 
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(५४) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [| Bee 


१६ गुना जळ डाले | जो पाचनमें 9g कठिन और अत्यन्त कठिन 
द्रव्य मिलेहों तो आठ गुण जलसे पाक करे-क्योंकि, मध्यमान दोनों 
मेंही संभाला जासकताहे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
पाचनॉके द्रव्यका मान । 

दशरक्तिकमानेन गरहीत्वा तोलकद् ये । 

द्त्वाम्भः षांडशशुण Ala पादावशाषलस्‌ | 

इमां मात्रां प्रकुवन्ति निषजः WAT च ॥ ५२ ॥ 

जिस मानमें दशा रत्तीका माषा होता है उसमें पाचनके दव्य दो + 
तोळे ग्रहण करके १६ गुने (३२ तोळे ) जलमें पकाकर चौथाई | 
( ८ तोळे ) वाकी रह जानेपर SARS | वैद्योंको पाचनमें ऐसीही 
मात्राका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 

यवागूआदिमें AS और दवाका मान | 

क्राथ्यद्रव्याञ्जलिं क्षुण्णं ्लावायेत्वा जलाढके ॥५३॥ 
पादावशेषे तेनाथ यवाग्वाद्युपकल्पधेत्‌ | 
quia रसकांश्चेव कल्पेनानेन साधयेत ॥ ५४ ॥ 

चार पल क्काथके द्रव्य लेकर भलीमांति कूटे और एक आढक 
यानी MT Fed GHIA, चौथाई बाकी रहजानेपर उतार छान 
ले फिर इसीसे यवागू आदि पाक करे | यूघ और रसादिकोंको भी 
इसी तरह करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ | 

षडङ्कगजळ या HAG मांड, पेया, यवागू, यूष ओर मांसरस। 

यदप्छु श्तशीताखु WSs प्रयुज्यते | i 

कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साथपेत्मास्थिकेऽम्भासि ॥५५॥ | 

१ शा. से, यें आधा जळ वाकी रहजानेपर यवागू सिद्ध करनेको कहते हैं॥ 
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खण्ड २,] भाषाटीकासमेत । (५५) 


agaa भयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधौ ॥ ५६॥ 

षडंगं जल बनाना हो, या काथसे मांड, पेया, यवागू, जूस 
और मांस-रस ( यखनी ) आदि सिद्ध करना हो तो इसमें जिन 
औषधियोंकी आवश्यकता हो उनको बराबर एक कर्ष ग्रहण कर 
एक प्रस्थ जलमें सिद्ध करे, आध प्रस्थ जल रह जानेपर उतारकर 
छान ले, शीतल होजाय तो इसे पीनेके या मंड, पेयादि, पाक करनेमें 
प्रयोग करे || ५५ ॥ ९६ ॥ 

+ कल्कसाध्य पया | 


ANE वा कणाझुण्ठयोः कल्कद्रव्यस्य वा पलम्‌ । 
विनीय पाचयेद्युकत्या वारिप्रस्थेन चापरान॥५७॥ 
+ कल्कसाध्य पेया-कल्कसे पेया बनाना हो तो आधा कषे पीपल 
और आधा क्षे सोंठ ले या दोनों मिली हुई आधा कप ठे, कल्क 
द्रव्य ( चावलादि ) ४ तोळे लेकर ९४ तोळे जलमें पकाये, आधा 


१ चक्रदत्तके टीकाकार हिन्दू विश्व विद्यालयके आयुर्वेद Wes अध्यापक 
पे. जगन्नाथ प्रसादजी आयुवेदाचाय्येने लिखा हे कि, जल द्रव होनेसे ““ द्रव्य< 
द्वेगुण्यामीते नियमात्‌  दुगुना ले इस aay १२८ तोळे ले ॥ 

३ चक्रदत्त “ चापराम्‌ २ इति पाठः । 

२( केसरीटीकाकारः ) कर्षाद्धमित्यादि-कणा शुण्ठी च तयोमिलित्वा whe 
गृहीत्वा कल्कदरव्यस्य च तण्डुलादेः पलम्‌ | विनीयेति पाठे नीत्वा इत्यर्थः। विलीयेति 
पाठे कल्कीकृत्येत्य्थः। वारिप्रस्थेनेति एकत्वमविवाक्षितम्‌। अग्न्यायपेक्षया अधिकेनेति 
याबत्‌ । तेन प्रस्थद्वये जले साधयित्वाद्ध्‌शतेन वारिप्रस्थेन युक्त्या किथिन्न्यूनेन 
अधिकेन वा प्रवळाम्िषुरुषापेक्षया “ इत्थन्चापरान्‌ ? कल्कसाध्यां यवागूं पाचयेत्‌ 
Stat कुयादित्यथः | एवमन्यत्रापि पेयादिसाधने प्रबलाम्निपुरुषादौ युक्त्या g- 
a हि Mas Hewes वा ग्राह्यम्‌ ॥ इसका अर्थ टीकामें [दिखा चुके हैं । 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५६) वेद्धकपरिभाषाप्रदीप। [ द्वितीय- 


रह जानेपर उतार ळे ( यहांपर यह जानना आवश्यक है कि, प्रव- 
aA, समाग्नि और अल्पाग्निवालोंके भेदके अनुसार कल्कके सिद्ध 
करनेकी जलकी मात्रा मी अलग २ होती है । यही कारण है प्रस्थमे 
एकत्व अविवक्षित किया कि, आवश्यकतानुसार जलके लिखे हुए परि- 
माणकी अपेक्षा पेयादि साधनमें थोडा या बहुत (कम या ज्यादा ) 
जलका पारिमाण दिया जा सकता है, दो भी लिया जा सकता है 
संस्कृत टीकाको साधारणतः दोही इष्ट है चतुर saint विचार कर 
जलका मात्रा देनी चाहिये ) ॥ ५७ ॥ 


विशेष विचार । 

कणाशुण्ठयोः Ae गृहीत्वा काध्यद्रव्यस्य Jes प्रस्थद्वयेऽम्भसि 
agadsa वारिप्रस्थं aan च्छानयित्वा नातिसान्द्रां नातिस्वच्छां 
यवागूं साधयेत्‌ ( कणाशुण्ठयोः प्रत्येकं कारषोद्ध॑ कृत्वा प्रृथग्योंगोंऽयः 
मिति कश्चित्‌ ) | ननु यदेवं मेषजं काथः सामान्याधिक्ये पतति तत्‌ 
किमर्थ “ कपैमात्र ततो द्रव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि ” इति षडङ्ग” 
परिभाषा १ अत आह-षडङ्गपारेमाषायां प्राय इति प्राचुर्येण प्रचुरस्थले 
“ घडड्पारिभाषैव प्रायः पेयादिसम्मता ” पेयादिषु कीर्तिता । पेयादिषु 
मन्यत इति यावत्‌ | अयमर्थः-प्रायेण षडङ्गपारिमाषैव व्यवहार इति 
षडङ्गपारेमाषोक्ता । प्रबलाग्निपुरुषे तु बहुभक्तारे स्तोकतोयेन यवागू 
सिद्धयति, युक्त्या काथप्राबल्यं केशाकृष्टया पतितमिति सवेमवदातम्‌॥ 

पीपल और साठ आघ कर्ष लेकर जिसका क्वाथ करना हो उसे एक पळ 


लेकर दो प्रस्थ पानीमें चढा दे, आधा बाकी रह जानेपर उससे ऐसी यवागू 
बनाये न तो अत्यन्त सान्द्र हो एवम्‌ न अत्यन्त स्वच्छ ( जल जेसी ) ही हो । 


इसके बारेमें कोई कहते हैं कि, इसमें dio और पीपल प्रत्येक आध २ कर्ष | 
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खण्ड २. | भाषादीकासमेत | (५७) 


पड़कर एक GTR योगही तेयार होता हे । ( ऐसा शान्नधरमें देखते ह) इस 
पर यह शंका होती हे कि, यदि ऐसाही हे तो भषज क्वाथ सामान्यसे अधिकर्मे 
| हँचता हे । फिर इसके पीछे जो सामान्य परिभाषाका विधान किया है वो किस 
| लिये है ? इसपर कहते हैं कि, बहुतायतसे Wes कही हुई षडंग परिभाषाही 
पेयादिकोंमें कही हे. क्योंकि, वही पेयादि संमत दे, वही मानी जाती है. प्राय 


| dar परिभाषातेही व्यवहार होता हे इसी लिये वो कही है । पर. बहुत खानेवाले 
१ gers लिये थोडे पानीसे यवागू सिद्ध नहीं हो सकती, इस कारण कथका बढाना 
४ अपने आप सिद्ध हो गया जैसे कि, वालेंके खींचनेसे पुरुषका खावना सिद्ध 
 . होता है इससे प्रस्थसे कम ज्यादा करना ठीकही है । 


निश्चलकारेण तु पलमत्र सौश्रृतमित्यवधेयमिति व्याख्यातम्‌ | अत्र 
नारायणदासेन व्याख्यातम--कणाशुण्ठबोः कषाोद्व वेति तीक्ष्णद्रव्योप- 


| लक्षणम्‌ RAAR वा परम्‌? इति मृढुदरव्योपलक्षणं ग्रुदुकठिनयो- 
| युक्त्या कषदयमिति | अपरानिति ये यवाखादयः षडङ्गपारिमाषिया 

सिद्धाः न तदर्थयं पारिभाषा, किन्तु तदितरार्थयमित्यथः | आळृतिपूव- 
q मत्र कषमात्र द्रव्यसुक्तम्‌ | अत्र तु कषाधिकमपि yaa तु प्रस्थमात्र जल- 


~ gm । अत्र प्रबलाग्निबलपुरुषाथ बहुसवागूसाधने प्रस्थाधिकमपि 
5 गृह्यते, कचित्‌ प्रस्थन्यूनेडपि यूषः साध्यते, एवम द्वेश्गतजलमुक्तम्‌ , अत्र 
| तु कचित्‌ पादावशिष्टमपि मांसरसे साध्यमाने पानयोग्यावशिष्ट इति 
' ` युक्तिशब्दाथे; | तदेतदुक्तं भवति- 
| 
| 


निश्चलकारने तो “ यहां पल Aya लेना ऐसा व्याख्यान किया हे. पीपल आर 
स्रोंठका आधे कर्षका विधान cient द्रव्यका उपलक्षक है, सारे diet द्रव्य इसी 
हिसाबसे लेने चाहियें । यह जो “ कल्कद्रन्यस्य वा पलम्‌ ? कल्क द्रव्यका एक 
i पल विधान किया है यह ag द्रव्यका उपलक्षक हे यानी सदु द्रव्यका उपलक्षक 
कि दे है ae IA एक पल लेने चाहियें । गदु और कठिनको युक्तिसे दो क्षे 
लेने चाहियें। “ अपरानीति? यह जो कहा हे इसका तात्पय्ये यह दै कि, 
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(५८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ द्वितीय- | 


जो यवागू आदि षडंग परिभाषासे सिद्ध होते हैं उनके लिये यह परिभाषा नहँ 
हे किन्तु उससे Pas लिये है । षडंग परिभाषासे सिद्ध होने ne 
तो “ कर्षमात्रं ततो द्रव्यम्‌ ? इस शब्दसे कर्षमात्रही कहा है पर इसमें तो कर्षसे भी 
अधिक लिया जासकता हे षडंग पारिमाषामें तो प्रस्थमात्र पानी कहा है । यहाँ 
तो प्रबळ अग्निवाले बहुभोजी वलवान्‌ पुरुषकी अपेक्षासे प्रस्थसे अधिक पानी भी 
लिया जा सकता है एवं कहीं कम भी लेकर यूष सिद्ध किया जाता है। पहिलेमें तो 
आधा पानी जलाना लिखा हे, यहां तो चौथाई एवम्‌ मांस रसादि सिद्ध करना वह 
पीने लायक वच जाना भी युक्ति शब्दके aaa सिद्ध होता है । यही युक्ति शब्दका 


SN 


ITA है। इस सबसे यह सिद्ध होता है जो निम्न लिखित sai कहेंगे- 


यवागूः Teg तोये मस्थे मस्थायिकेऽपि Tl T 

रसेन पाके मांसस्य खुसिद्धयाति हि यावता । 

अष्टाशिष्टो Wis: कचित्पादावशेषतः। 

अष्टादशगुणे तोये यूषः झाङ्गधरेरिलः | इति ॥ 

छः गुने पानीमें यवागू सिद्ध होती है । एवम्‌ प्रस्थ तथा प्रस्थसे अधिक जलमेंभी 
सिद्ध होती है तथा मांसके wa पाक करती वार भलेही पीने लायक वाकी रहजाय 
या चौथाई वाकी रह जाय । शाङ्गिधरजीने तो अठारह गुनं पानीमें यूष सिद्ध 
करनेको कहा हे । 


रुरवस्त्वाहुः-परिभाषेयं पानीयसाधनविषयिणी चञ्रपाणिदत्तेन पानी” 
यसाधनप्रकरणे षडङ्गपानीयत्र्यङ्गपानीयानन्तरं पिप्पळीपानीयं लिखितम्‌ 
“ARPS: कर्षा वारिप्रस्थेन साध्यम्‌ ” | ay अत्र कल्कद्रव्यस्य 
वा पळमिति कथमुक्तम १ अत आह, नारायणान्तरङ्गः-मृदुद्रव्य उप- 
लक्षणमिति | यद्यपि पिप्पलीये पानीये. आनुषङ्गिकत्वायुक्त्या परात्‌ 
यूषान्‌ पेयादीन्‌ वा धात्वपेक्षया साधयेत्‌। तदा तण्डुछादीनां पं | 
THA वारिप्रस्थेनाद्वेश्वतेन साध्यम्‌, अतः “ षडङ्गपारिमाषैव प्रायः | 
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खण्ड २.] भाषाटीकासमेत | (५९ ) 


पेयादिसम्मता ” इत्युक्ता पश्चादेषा लिखिता, पेयादयस्तु षडह्गपारिमाषया 
सर्वत्र साधनीयाः, प्रायःशब्दात्‌ प्रचुरस्थले षडङ्गपरिमाषा सम्मता 
तदितरार्थेयमिति ॥ 
गुरु लोग तो ऐसा कहते हैं कि, यह परिभाषा साधारण पानीके विषयकी है 
क्योंकि, चक्रपाणिद्त्तने पानीके साधनके THOT षडंग ओर HAT पानी कहकर 
asa पीपलका पानी लिखा हैं कि, पीपल और सोंठका आधाकषं एक प्रस्थ 
जलसे सिद्ध करे । इसपर शंका करते देँ कि, परिभाषामे विकल्पे कल्कद्रव्यका 
पल क्यों लिखा ? इसपर नारायणने लिखा है कि, जेसे. सॉठ पीपल ग्रहण तीक्ष्ण 
्रव्योका उपलक्षक हैं इसी तरह “ कल्कद्रव्यस्य वा पलम्‌ ? यह पल ग्रहण मृदुका 
उपलक्षक है कि, az द्रव्य एक पळ ले । यदि ऐसा प्रसंग आलगे कि, पीप- 
लके पानीमें दूसरे यूष सिद्ध करने हों तो युक्तिपूवेक धातुकी अपेक्षासे सिद्व करे! 
उस समय एक पळ तण्डुल लेकर कल्क करे फिर एक प्रस्थ TATA आधा RT- 
नेपर उतारले इस कारण षडंग परिभाषाही प्रायः पेयादिसे संमत हे । इस कारण 
वो पहिले कही गई है पीछे यह लिखी हे । सव जगह पेयादिक तो षडंग पारे- 
A > ~ oN a घि yo 
भाषासेही सिद्ध करने चाहिये । इस प्रायः कहनेका यही मतळव हे आवक स्थाम 
बडंग परिभाषाही संमत है यह तो उससे gals लिये है | 
विवेचनाका सार । 
पर यह प्रश्न होसकता यदि औषधि और काथद्रव्यको 
इस प्रकार साधारण अधिकाई हो, तो दो सेर जल्म एक तोळा 
औषधिको ओटानेकी जो षडङ्गपारिभाषा लिखी है, उसका तात्पय 
क्या है ? इसका उत्तर यही है कि, यदि बहुत पेयादि बनाना हो तो 
षडङ्गजल बनानेके विधानसे पेयादि बनावे | प्रबलाश्चियुक्त, बहुत 
भोजन करनेवालेके लिये जो यवागूका पाक करना हो तो वह थोडे 
जलसे नहीं होता, बस, चावलोंके परिमाणके अनुसार काथ और 
काथके पारिमाणानुसार औषधिमी अधिक डाळे, जैसे किसीके केश 


है. + उसके साथ उसके सारे अंगप्रत्यंग खिंचते हैं,यहभी Cael 
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९६०) वेद्यकपरिभाषाम्रदीप। [ ey 


निश्चलकारने व्याख्या की है कि-यहांपर सुश्रुतमें कहा हुआ पठ 
4 पांच रत्तीमाषके मानका ) ग्रहण करना चाहिये । नारायणदासने 
व्याख्या की है कि पीपल और dis केवल उपलक्षण हैं, समस्त तीक्ष्ण 
द्वब्योंको अद्वेकषे ( आधातोला ) के पारेमाणमें ग्रहण करे । समस्त 
मृदुद्रव्य एकपल ( चार तोला ) और मृढु व कठिन मिश्रित द्रब्य 
दो कै दो तोले ग्रहण करे | षडङ्गकी पारिमाषाके अनुसार जो यवागू 
आदि बनते हैं, उन स्थानोंके लिये यह पारिमाषा नहीं है, इनके सिवाय 


और सब स्थलोंमें इस पारेमाषाके अनुसार यवागू आदि तैयार होते _ 
हैं ॥ चक्रपाणिदत्त और राङ्गेधरकाभी मत यही है । पहिले लिखेहुए 


मतसे प्रबलाप्मि मध्याम्रि और हीवाग्निवालोंको विचार कर, यवागू 
पेया और यूषादिकी औषधि जळ और मात्राका विधान करदे | 
यवागू मण्ड और पेयादिको सिद्ध करनेकी रीति और लक्षण 
आगे लिखे जाते हैं ॥ 
यवागूके लिये तण्डुल । 
यवागूमुचिताद्भक्ताचतुर्भागळृतां aad tt ५८॥ 


y 


यवागूकी मात्रा स्वमावसेही जितने चावल खानेका अभ्यास हो | 


उससे चौथाई ( Regu चावल ) ळे उनसे यवागू पाक करे ॥९८॥ 
अन्न, विलेपी, मांड और पेयामें पानी । 
अन्नं पञ्चगुणे साध्यं विलेपी च चलुशुणे। 


मण्डश्चठुदेशशुणे यवागूः षड्युणे$म्मसि ॥ ९९ ॥ | 


१ डचिततण्डुलाचतुर्भीगेकभ/गमानं क्षुदरिततण्डुलमाहुस्तैः कृतां यवागूं वदेदिः ॥ i 


Aå: । जाऊ इति लोके । 
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जितने चावल हों उससे पंचगुण जळमें अन्न सिद्ध करे । विलेपी 
चौगुणे जलमें एवं मांड चौदह (१४ ) गुणे जमें और पेया छः शुने 
जलमें सिद्ध होती है ॥ ५९ ॥ 

मंड पेया और विलेपीके लक्षण । 

furan रहितो मण्डः पेया सिकथसमन्विता | 

यवायूबेहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा ॥ ६० ॥ 

जिसमें जरामी कण न हों उसे मंड कहते हैं | जिसमें थोडें कण 
हों उसे पेया कहते हैं, जिसमें बहुत कण हों वो यवागू, जिसमें 
कण अधिक हों तरलता थोडी हो उसे विलेपी कहते हैं ॥ ६० ॥ 

अन्नस्वरूप यवाग या [खचडा। 

यवागूः JSJN ताय सद्धा स्यात्कशरा चना | 

तण्डुलैसुद्रमाषेश्व तिलेवो साधिता हिता ॥ 

यवागूआंहिणी बल्या तपणी वातनाशिनी ॥६१॥ 

झा०संहितामें इस प्रकार कहा जाता है कि, जितने KAR यवागू 
बनानी हो उससे छः गुणे जलमें उसे डाळ जबतक met नहो 
औटाता रहे । वह गाढी होकर खिचडी जैसी होजाती है चावल 
मूंग, उरद और तिळ इन द्रव्योमेसे किसीसेभी तैयार करने पर विशेष 
हितकारी होती हैं । इसके कृशरा और घना ये दो नाम हैं । यह 
यवागू मलादिकोंको स्तंभन, बल, वृद्धि, शरीरको पुष्टि और वायुका 
नाश करनेवाली है ॥ ९१ ॥ 

विलेपीकी राति । 
विलेपी च घना taza सिद्धे नीरे चत॒गेणे। 


Rem’ ~ तर्पणी GAT मधुरा पित्तनाशिनी ॥ ६२ ॥\ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and com 


(82) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ द्रितीय- 
विठेपी-द्रव्यसे चौयुने जळमें औटावे, जब वो छपसीके समान गाढ़ी 
और लिपटनेबाळी होजावे उस समय उतारले। यह धातुकी वृद्धि करने 
वाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली, हृदयको हितकारे मधुर और पित्तका 
नाश करनेवाली है ॥ ६२ ॥ 
y पेया और यूषका बनाना O 
द्रवाधिका स्वंल्पसिक्था चलुदहाशणे जले | 
सिद्धा पेया बुधैज्ञेया यूषः किचिद्वनः स्मृतः UR 
पेया-द्रव्यसे चौदहरुने जलमें डाल पेजके समान पतली पर तहस 
दार होनेपर उतार लिया जाने पर पेया तैयार होती है यूष-यदि 
वो Gara अधिक गाढा होजाय तो यूष कहायेगा ॥ ६३ ॥ 
दोनोंके गुण । 

पेया लघुतरा ज्ञेया ग्राहिणी धातुपुष्टिदा । 

यूषा बल्यः स्मृतः कण्ठयो SJR कफापहः ॥ ६४ 

पेया-बहुत हलकी, मलादिको स्तंभन करनेवाली और धातुको 
पुष्ट करनेवाली है | यूष-बलदायक कंठको हितकारी हका तथा 
कफको दूर करनेवाला है || ६४ ॥ 

मांड तथा भातकी रीति | 

विपचेत्स्ञावयेन्मण्डः स भक्तो मधुरो Was | 

जले चलुदेशागुणे तण्डुलानां चतुःपलम्‌॥ ६५ ॥ 

चार पल ( १६ तोळे ) चावल चौदह गुने wet डालकर 
alas, चाबलोंके अच्छीतरह सिद्ध होजानेपर मांडके निकाल Baa 
भात तैयार होजायगा, यह मधुर तथा हलका होता है, जो इससे 
निकाला वो साधारण मांड़ होगा || ६५ ॥ 


A १ घना इति पा०। २ तण्डुछानामिति | क्षुद्विततण्डुलानामत्यर्थ: । खावये ¬ 
दिति वल्लादिना चालयेत्‌ । 
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खण्ड २. ] भाषाटीकासमेत | (६३) 


शुद्धमण्ड। 
A ९ ans N 
नीरे चलुदेदायुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः॥६६॥ 
शुद्धचावळोंको चौदह गुने पानीमें डाळके औटाये चाबलोंके पूण 


सिद्ध होजानेपर छान ले, जो मांड निकलेगा बो गाढा बिळकुळ न 
होना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
षडंग मांस यूप । 

द्रव्यतो द्विगुणं मांस सर्वतो द्वियुणं पयः। 

पादस्थं संस्कृत ह्येषः षडङ्गो यूष उच्यते ॥ ६७ ॥ 

द्रव्य ( दाळादि ) से दूना मांस ग्रहण करे सबका वजन जितना 
हो उससे ८ शुने जलमें पकाये । चौथाई पानी बाशी रहजाने पर 
उतार के | इसको seg मांस as कहते हैं ॥ ६७ ॥ 

मांसका घनरस अच्छतर आर वटक । 

पलानि द्वाददाप्रस्थे Basa तलुके ठु षट्‌ । 

मांसस्य ATH कुर्यात्पलमच्छतरे रसे ॥ ६८ ॥ 

घनमांसरस बनाना हो तो १२ पल मांस प्रस्थ TSA सिद्ध करे! 
मांसका पतलारस करना हो तो ६ पल मांस,प्रस्थ TAT तैयार करे | 


oN 


१ अखिक्थ इति सिक्थकराहित इत्यर्थः | अन्नादिर्वितसिक्थकः कुटीतिलोक। 

२ अस्याथ:-:घने मांसरस HAT प्रस्थे जले मांसस्य द्वादरापलं दत्त्वा पक्त- 
ब्यम । तदनु तनुके रसे BN मांसस्य षट्पलं पार्नायं प्रत्यमेव दातव्यम्‌ | अच्छ- 
तरे रसे कर्तव्ये प्रत्ये जळे Tiger पल दत्त्वा तन्मांसं पिष्टा प्रस्थार्थशेषस्थितजले 
पक्त्वा अनुरूपं स्थाप्यं वल्लेण छानयित्वा यूषः कार्यः । मांसस्य वटकं कुर्यादिति 
सिन्नमांसस्य पले fer वटकानू विधाय इतादौ भर्जयिल्ा अच्छतररसे साध्यमि- 
त्यः | अन्यथा मांसपलस्यातिद्रवपाके विलयनं स्यादित्यच्छतरे रसे वटके कुयादि- 
ee | । इसका सार ६८ के अर्थमें आगया हे । इस कारण जुदा अर्थ नहीं देते A 
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(६४) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ द्वितीय- 


¦ अच्छतर ? मांसरस बनाना हो तो एक पळ मांस चारसेर जलके | 

साथ सिद्ध करे | चौथाई रहनेपर उतार ले । अच्छतर मांसकारस : 
बनाना हो तो पहले एकपल मांसको पत्थरपर पीसे फिर उसे एक 

प्रस्थ पानीमें चढा दे फिर अनुरूप पानी बाकी रहजानेपर छान छे | 
यदि इसमें मांसके वटक बनाने हों तो उसे पत्थरपर पीसकर | 
गोलियां बना घीमें भून लेना चाहिये | क्योंकि, थोडासा मांस बहु. | 
तसे जलके साथ सिद्ध किया जाय तो उसका गळजाना संभव है। | 
i फिर उसे अच्छतर रसमें सिद्ध करना चाहिये ॥ ६८ ॥ | 
लाक्षारस | | 
षड़गुणनाम्भसा लाक्षा दोलायंत्रे ह्युपास्थिता। | : 
त्रिसप्तधा Rara लाक्षारसमिदं विदुः ॥ ६९॥ ` | 
लाखका जितना वजन हो,उससे STA जलमें दोळायन्त्रमें पका- : 
कर इक्कीसवार Tale | पडित लोग इसीको लाक्षारस कहते Sl ६९॥ 


काथ और स्नेहमें गिरानेकी वस्तुका पारेमाण । 


अक्षेपःपादिकः काथ्यात्स्नेहे कल्कसमो मतः | 
परिभाषामेमामन्ये प्रक्षेपेऽप्याचिरे यथा ॥ ७० ॥ 


१ स्नेहे पातव्यघ्वतादिसाधने तेलादिसाधने वा प्रक्षेपः कल्क्रसमो मतः जाय 
तेस्म इत्यर्थः । शर्केरामधुप्रभृतीनामेति क्राथ्यादिति पाचनादिद्रव्यात्‌ कर्षात्‌ प्रक्षेप; ) 
Cc A . रभाषां. G f 
i पादिकश्चतुर्माषको ज्ञेय इति चक्रपाणिदत्तसम्सतः । अन्येऽपि बृद्धादय इमां पारेभाषां | 
r SN A n ° A ~ स्वसंग्रहे 
्रक्षेपेऽपि ऊचिरे परिभाषयांबभूबुः। अत एष चक्रद्त्तोऽपि तत्स्वी क्त्य स्वसंग्रहे 
; लिखितवान्‌ ॥ 
j > a ~ ~ A 
यह चक्रदत्तका मत हैं । पाचनादिके प्रक्षेपका परिमाण अलग लिखा हैं। :- 
cw `A A > GS o 
इसका सार vo के अथर्में आगया हे इस कारण इसकी भाषा यहां जुदी नहीं देते। 
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खण्ड २. ] भाषाटीकासमेत | (६५) 


क्राथमें जो वस्तु (मधु चीनी आदि) डालनी हो तो 
उसका परिमाण काथ्यका चौथा अंश है, घी तैलादि ae ae जो 
चीज डालनी होती है, उसका परिमाण कल्कके ही समान है॥७०॥ 
चूर्णके खने चाटने और पीनेकी रीति । 
कर्षश्चू्णरैय कल्कस्य MRALI सर्वाः | 
द्रवछुकत्या स GSM पातव्यश्च AJT ७१॥ 


१ चुर्ण कल्को गुडिका, चकारात्‌ IRAT च यय्युपयुज्यते, च तर्हि सर्वत्र 
वक्ष्यमाणविरोषं विना तोलकद्रयमुपयुज्यतेः। स चूणोदेः कर्षः यदि लेढव्यः तर्हि 
AGT awarding ATSA तोलऋचतुश्येनेति यावत्‌ । चूर्णस्य तथा 
Bs सुखत्वात.। पातव्यश्चेत्तदा चतुर्दव इति माक्षिकादीनां चतुर्गुणेन पलेनेति aa: t 
तथा सति चूर्णस्य पाठुं सुखत्वादित्यस्थ प्रधानार्थः सांप्रदायिकेश्रक्रदत्तादिभिर्मे- 
न्यते । अन्ये तु परकषेप्येन मन्यंते । तथा हि तेषामयमर्थः-यत्र चूर्णस्य कल्कस्य 
गुडिकाना्च भेषजानासुवयोगस्तत्र STAT दातव्यः | शेषार्थः सुगमः । मात्रा 
्षद्रवृतादीनामिति क्षोद्रप्रभ्रतीनां मधुघृतगुडानां सनदे क्वाथे वा प्रक्षेपरचूर्णवत्‌ ( 
चूर्णस्य उक्तः तर्हि यत्र घ्रतादयः प्रक्षेपास्तथैषां बृतक्षोद्रादीनां कर्ष इत्यर्थः | 
एतन्न, रासनादिक्काथस्य कर्षस्य प्रक्षेप्यं मिलितयोः शर्करामधुनोः पादिकं माषचतुश्य 
प्रक्षेप्पमिति साम्प्रदायिकमतम्‌ । यदुक्तमन्यत्र~ प्रक्षेपः पादिकः काथ्यात्‌ स्नेहे 
कत्कसमो मतः ' इति । अन्ये तु शर्करामघुनों प्रत्येक रक्षणं कृत्वा मिलित्वा AA- 
oga कर्षे दातव्यमाहुः-'शाणौ द्व रक्षणं विद्यात्‌ तौ gr कर्ष उदुम्बरः।' परमव्याह- 
तमनुमतभेवेति न्यायात्‌ । चक्रदत्तानुमतमेतत्‌ । क्रन्त सर्वत्र मेवम्‌ । अपितु 
क्कचित्‌ किश्चिद्दोषवयोवह्यादयपेक्षया इत्यवधेयम्‌ | वस्तुतस्तु वातज्वराते रास्तादि- 
कषाये शर्करामापकत्रयं मधु मापेकं प्रक्षेप्तुमहति यथा चैतत्‌ । “तथा-षोडशाष्टच- 
तुभीगं वाते पित्ते कफे क्रमात्‌ । क्षोद्रं कषाये दातव्यं विपरीता ठु शर्करा ” इति 
rE त स्वयमेव चक्रेण व्याख्यातम्‌ । इदं तु पादिकः प्रक्षेपात्‌ कियासिद्धिरि- 
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(६६) वेद्यकपारिभाषाप्रदीप । [ द्वितीय- 


चूण, कल्क, गुडिका और वटिका आदिकी मात्रा एक ag 


(एक तोला) की होती है | लेह करके सेवन करना हो तो औषधिसे | 


दूने द्रव ( तरल) पदाथक साथ और पान करके सेवन करना हो तो 
औषधिसे चौगुने द्ववपदाथके साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ ७१॥ 


स्नेह काथादिकोंमें शहद छृतकी मात्रा । 
मात्रा क्षोद्रवृतादीनां स्नेहकाथेषु चूणेबत्‌ ॥ 


स्नेह और क्वाथमें, शहद और घृतादिके डालनेकी मात्रा FRA 


समान एक के ( एक तोला ) हे ॥ 
गोण मुख्यम चूर्ण मात्रा विचार । 
क्वाथेन चूणपानं यत्तत्र क्वाथप्रधानता | 
Ly 
प्रवर्तते न तेनात्र चूणापेक्षश्वतुद्रवेः ॥ ७२ ॥ 


-त्याभप्रायेण तन्नाभिहितम, हेयमन्यत्‌। किञ्च चूर्णवादिति प्रक्षेप्यं क्षोद्रघतादीनामापे 


चूर्णे इव चूर्णस्य जरणादेर्यथा झाणः प्रक्षेपस्तथा क्षाद्घृतादानामापि शाणो देय इति ' 


गुरवः । प्रक्षपपादिकः क्ाथ्यादिति वाक्यस्य एकवाक्यत्वान्मनोहरम्‌ ॥ 

इस टिप्पणीमें तोल दुगनी लगाई Saas यहां पल४कर्ष यानी चार तोळे भरका 
होता है,पर इनके यहां पल ons तोलेका लिखा है इस विषयपर दूसरे दूसरे टॉका- 
कारोंको इससे विपरीत देखते हें, वे ४ तोलेका ही पल मानकर व्यवहार कर रहे है 
इस विषयमं हम अपनी कुछ भी सम्मति न देंगे, चतुर वैद्य जो उचित समझें उप 


रीतिसे व्यवहार atl हमें तो आठ तोलेक्रा पल विना संकेतके माननेमें अनेक | 


भडचलें दीखती हैं । टिप्पणीका सार अर्थ ऊपर कह दिया हे । 


१ यत्र चूणेपानं यागिकं तत्र चूर्णस्य प्राधान्यात्‌ कषमानम्‌ तस्मात्‌ Á 
AGU, तस्य क्ाथस्य तत्र प्राधान्यम्‌, यत्र AA सह प्रक्षेप्यस्य चूर्णस्य पान 


तत्र aI प्रधानत्वाच्चूणोपेक्षी चतुद्रेवः चतुगुणत्वं द्रवस्य न प्रवर्त्तत इति॥ | 


इसका सार टॉकाम ।देखाया जा चुका ह्‌ । 
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A bay 
खण्ड २, ] भाषाटीकासमेत । (६७ ) 


चके साथ काथका प्रयोग करना हो तो ( चणकी प्रधानताके 
कारण) उससे चोगुना क्वाथ ळे पर प्रधान काथके साथ ATR प्रयो 
शके सम्बन्धमें ऐसा नियम ठीक नहीं है । यह विधि केवल चण औष- 
धक्के प्रयोगके सम्बन्धमें जानना | जहांपर कषायपानकी विधि होगी 
आर कषायकी प्रधानता दिखाई देगी, वहांपर उमर और बलाबलका 
विचार करके चतुर वैद्य कषाय और चूर्णकी मात्रा कल्पित करें ॥७२॥ 

द्रव्य डालनेमें सतान्तर | 

माषिकं हिंशंसिन्धूत्थं जरणाद्यास्तु AART: | 

सता पला DEAT सामान्याशप्रकलपना« ॥७३॥ 

कोई २ कहते हैं कि, हींग और संघानमक ( तीक्ष्ण होनेसे ) एक 
माषा एवं जीरे आदि एक शान डालने चाहिये, चीनी, शिलाजीत, गुड 
और मधु आदि डालने हो तो सामान्य अंशकी कल्पना करे यानी 
गुरुके उपदेश और साधारण वचनके अनुसार प्रबलांग्नि, मध्यमाझ्ि 
और क्षीणाग्नि पुरुषोंको क्रमके अनुसार एक पर (४ तोळे ) तीन 


कष( ३ तोळे) और अद्विपल (२ तोळे ) की मात्राका प्रयोग करे ७३ 


क्वाथमें दोष मेदस शहद आर चाना | 
डणाहष्टचतुमागं वातापत्तकफातछु | 
ME कषाये दातव्य विंपराता ठु शकरा ॥ ७४ Ut 


१ हिंगुसेन्धवयोः प्रक्षेपयोस्तैकषण्यान्माषिकम्‌, जीरकाद्याः पुत क्वाथ्यापादिका 
एब | सितापलासिताशकरादीलाश्व सामान्यानां सामान्यवाक्ष्यानाम्‌ ` उत्तमस्य परू 
मात्रा ? इत्यादीनामिव अंशांशकल्पनाः कार्यो इति सामान्यांशम्‌ । पला त्रेकषाद्वपर 
रूप सोश्रतमित्यर्थः | सामान्यमिति । प्रक्षेपः पादिकः काथ्यात्‌ ? इति तैन पादिका 
इति गुरवः । इसका भाव टीकामें आगया < ॥ 

Pee षोडशाष्टचतुर्भागमिति । वायौ पित्ते च कफे च कषायपाने aia 
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(६८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ दवितीय ख० ] 
काथमें शहद डालना हो तो वायुकी अधिकतामें क्राथके सोलहवां 
हिस्सा, पित्तकी अधिकतामें आठवी. भाग और कफकी अधिकताएं 
क्वाथका चौथा भाग शहद डालना चाहिये | चीनीके डालनेकी रीति 


| 


इससे उलटी है । वायुकी अधिकतामें क्वाथसे चौथाई, पित्तकी । 


अधिकतामें आठवां भाग और कफकी अधिकतामें क्वाथका सोलहवां 
भाग चानी डाळी जाती हे ॥ we Il 
दूध पाक | 
META क्षीरं क्षीरात्तायं चतुओुणम | 

क्षीरावशेषः कत्तव्यः क्षीरपाके त्वयं बिविः॥७५॥ 

जिस ्रव्यके साथ दूध पकाना हो उससे आठ TA दूधमें दूधसे 
चौगुना जळ डालकर उसे पकांवे | जब देखे कि, जलका अंश 
जळगया केवळ दूध वाकी रहा है, तो झट उतार | क्षीर पाकमें यह 
विधि है || ७९ ॥ 


~अक्षप्यम्‌ | वायां षोड्शांशं पित्ते अष्टांशं कफे चतुर्थोशम्‌ । शकरायास्तु वायो 
~ 


AGUA पित्त अशमांशम्‌, कफे पोडशांशमिति विपरीतेति वचनसामर्थ्यात्‌: ॥ 
भाव रॉकामें आगया हे । 


१ एतत्तु वचनं केवलक्षीरं पक्कपाचनादा क्षारे पचमूत्याया[मंत्यथः। नान्यत्र तैलः 
ZAI तत्र द्रव्यान्तरमस्त्वेव कत्रलतेळाद्पाकं चतुगुणं क्षीरमेवास्ति न द्रव्या: 


न्तरमास्त, अत्र कण्ठोक्तत्वात्‌ परिभाषा न प्रवत्तेते । यथा ' अव्यक्तानुक्तलेशोष्तस- | 


TAA TAT ? इत्यभिप्रेत्य व्याख्येयमिति गुरवः | 
यह नयम केवल क्षीरमें पकेहुए पाचनादि ( क्षीरपंचमूल्यादिक्काथ ) के 


“Ise ह, घत तेल आदिके साथ इुग्यपाक करना हां तो वहांपर यह नियम ठाक 


नहीं हे, क्योंकि केवल तेलादिके पाकमें चोगुदा दूध ही होता है वो कोई दूसरे 


चौज थोडाही हे । वहां परिभाषाने एसा हो विधान किया हे इस कारण पार्रमार्षा, |. 


नहु प्रत्त होती । 
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a ३. ] भाषाटाकालमत । ( ६९ ) 


क्षीर मस्तु और आरनाळमें जल डालनेका कारण | 
क्षीरमस्त्वारनालानां पाको नास्ति विनाम्भसा | 
सम्यक्पाकं न गच्छान्त तस्मात्तोयं ATTA ७६ 
दूध, मस्तु और आरनाळ कांजीका अच्छा पाक जलके विना 
नहीं होता, इस कारण अच्छा पाक करनेके लिये चौगुने जळके साथ 
पाक करे ॥ ७६ ॥ 
इति वेद्यकपरिभाषाम्रदीपका द्वितीयखण्ड समात्त | 
ण 
अथ तृतायसखण्ड: | 


DD Oe 


स्नेहके साधन काथ्य और जल्यादेका परिमाण | 
काथ्याच्चतुर्ुणं वारि पादस्थं स्पाचतुगंणात्‌ । 
स्रेहात्स्नेहसमं क्षीरं ACHE स्नेहपादिकः ॥ 
चतुगुणन्त्बष्टगुणं द्रव्यं द्रगुण्यतों भवेत्‌ ॥ १॥ 
काढेकी औषधियोंको चौगुने पानीमें डालकर औटालेमें, चौथाई 
यानी बाकी रह जानेपर छानळे, किर उस स्नेह ( घुततेलादिक ) के 


-बराबर दूध और स्नेहके ATA कल्कके साथ स्नेहपाक करे | ऊपर 


कहे हुए wed '“ चतुगुण ” शब्दके स्थानमें आठ गुण जलदान 
करे क्योंकि द्रवद्रव्यको दूना ठेना चाहिये ॥ १ ॥ 
दूध Gas विषयमें विशेष विचार | 
अत्र द्रवान्तरालुत्तो क्षीरमेव AJANA | 
ete = योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌ ॥ २॥ 
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(७०) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ तृतीय~ 


स्नेहपाक करनेमें और कोई द्रव ( जलादि ) पदार्थ न कहा हो 
तो स्नेहसे चौगुना दूध देकर पाक करे | जो कोई और द्रवद्रव्य 
कहदिया हो तो स्नेहके बराबर दुग्ध लेकर पाक करे ॥ २॥ 
दृसरेको स्नेहकी रीति। 
जलमष्टणुणं HAHA जलपादिकम्‌ । 
काथाच्च पादिकं स्नेहः स्रेहात्कलकस्ठु पादिकः ३ 
अठगुने जलमें RAA पकाकर Tw चौथाई रहजानेपर 
| उतार छान ले, इसमें क्वाथसे चौथाई स्नेह और स्नेहसे चौथाई कल्क 
देकर स्नेह सिद्ध करे ॥ ३॥ 
पांचसे कम और पांचसे ज्यादा । 

Wad यत्र स्युद्रवान सहसावधों 

तत्र स्नेहसमान्याहुरवांक्च स्याचतुगुणम्‌ ॥ ४॥ 

जिस तेल घीके बनानेमें पांच या इससे भी अविक द्रव द्रव्य हों 
तो प्रत्येक द्रव द्रव्य स्नेहकी बराबर लेना चाहिये | यदि पांचसे कम 
हों तो स्नेहसे चौगुने डालने चाहिये || ४॥ 

१ अत्र स्नेहादेयत्र यशोधरटीकाव्याख्यामाह-अत्र मिलित्वैव चातुर्गुण्यं युक्तमेव, > 
एका[दचतुद्रवपयन्तम्‌ अत्राचुपपात्तरषा | द्रवचतुष्टयावेषयेण चारेताथमेव तद्वचनम्‌ | A 
तत्र द्रवचतुष्टयसमवर्ताति नेवच्च क्षातेः, तस्मादेकेनापि चातुगुण्यामेत्यादि चतुःसम- | 
| मित्यन्तयोः पारिभाषया द्रवचतुश्यविषये तावत्‌ । यत्र स्नेहादेः पाकविधो द्रवाति | 

पञ्चप्रभृतिषट्सप्ताष्टाविकतराणि च देयानि स्युः । तत्र स्नेहसमानानि देयानि। | 

. वागिति पञ्चशब्दस्य अर्वाक्‌ पंचमादित्यर्थः । तेन एकादे चतुःपर्यतं द्रवाणां । 
C चातुगुण्यं स्नेहभागापेक्षया इति । एकद्रित्रिद्रवयोगेऽपि मिलित्वा चातुगुण्यम्‌ ॥ | 
चतुषु RY ठु प्रत्येकं स्नेहस्य भागापेक्षया चातुर्गुण्यमित्येके वदन्ति । एतच 
SGM चाठुण्यम्‌ । त्रयाणामपि द्वाभ्यामपि एकस्यापि चातुर्गुण्यम्‌ । पंचापेक्षया | 
एषामेकादिचतुणा प्रति चार्वाकवमित्यभिप्रायः ॥ 
इसका les अन्वयके योग्य भाव टॉकामें कह दिया, निष्पाते इसमें हे F 


Í 
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खण्ड १. | भाषाटीकासमेत। (७१) 


एक दो या तान द्रवोंके साथको व्यवस्था | 

एकद्वितिद्रवद्रव्येः कुर्यात्ल्लेहाच्चतुर्गुणम्‌ | 

क्षीरं Bead देयं चतुर्भिश्च चतुगेणम्‌ ॥ ५॥ 

एक, दो या तीन द्रवद्रव्योंके साथ स्नेहपाक करना हो तो 
प्रत्येक इव्यको स्नेहसे चौगुना लेना चाहिये, पर दूध स्नेहके वरावर 
छे और चार द्रवद्रव्योंसे पाक करना होतो उनके वरावर भागमें मिळे 
हुए wea चौगुना लेना योग्य है || ६ ॥ 

कल्काचतुगुणं As: स्रेहात्तोयं AIT | 

REMAN वारि क्काथ्यः काथसमो भवेत ॥६॥ 

कल्कसे चौगुना स्नेह, स्नेहसे चौगुना जल लेना चाहिये, जिसका 
AY करना हो उसके वजनसे चौगुना जल ळे काढे करनेकी चीजें 
उतनी ही लेनी चाहिये ( जितना क्राथ स्नेहमें डालना हो) ॥ ६ ॥ 

ASS और औषधके अप्रमाणमें व्यवस्था | 

जलस्रेहीषधानाञ्च प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ | 

पादः स्यादोषधं स्नेहात्स्नेहात्तोयं चतुमुंणम्‌ ॥ ७॥ 

जहां तेळ, घी बनानेमें जळ, स्नेह और औषधिका पारिमाण 
न कहा हो तो वहां स्नेही चौथाई औषध और स्नेहसे चौगुना 
जल डाले ॥ ७ ॥ 

पुष्पके कल्कसे BE सिद्धि। 

बृषादिकुसुमात्कलकः केवलः स्लेहसिद्धये | 

यत्रोक्तः स्रेहपादाद्धः स्रेहकार्ये मनीषिभिः ॥ ८ ॥ 

जिस Gel केवळ अट्टसे आदिके फूलका कल्क देनेकी विधि हो 
_ यह कल्क स्नेहका आठवां भाग ग्रहण करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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जल काथ और स्वरससे स्नेहकी रीति । 


स्नेहे सिद्धयति शुद्धाम्बुनिःकाथस्वरसेः क्रमात | 

कल्कस्य MAI चतुर्थ ISASAT US N 

SEREIA कल्पस्थानमें ठिखा हुवा हे कि, शौनक कहते हैं 
कि, VAS अथवा काथ और स्वरससे स्नेहपाक करनेकी विधि हो 
तो वहांपर क्रमानुसार स्नेहका चतुथाश, षष्ठांश और अष्टमांश कल्क 
we यानी केवल शुद्ध जलसे स्नेहको सिद्ध करना हो तो स्नेहे 
चौथाई करक दे । काथसे स्नेहपाक करना हो -तो छठा अंश और 
स्वरससे स्नेहपाक करना हो तो स्नेहका आठवां हिस्सा कल्क डाछे॥९॥ 


TA 


7 स्वरस दूध और दधिके पाकमें चौगुना पानी । 
का =A Piero 
स्वरसक्षीरमाडुल्येः पाको यत्रेरितः RAT | 
4 + A y i 
जल चठुगण तत्र वीयाधानार्थमावपेत्‌ ॥ १०॥ 
न मुञ्चति रसं द्रव्यं क्षीरादिभिरूपस्कृतम्‌ | 
N EN ° 
सम्यक्पाका न जायेत तस्मात्तोयं चतुशणम्‌ ॥११ 
A `A A 
( स्वरसक्षीरमाड्ल्येरत्रोपलक्षणे तृतीया ) 
oS SE इनक है 
_ विष्णुतेलपाके केवलं दुग्धचतुगुणः पाकस्तत्र data? जलं चतुगुण 
केचिदिच्छन्ति, तदसत्‌ | नायं क्षीरपाकः किन्तु क्षीरचतुर्गुणे तैलस्य पाकः । नेद 
चळ द्रवप्रधानम्‌, “एतदङ्गधरं तेलम्‌”'इति ग्रन्थान्तरे पाठात्‌ । अङ्गधरं कल्कं प्रधान- 
"मत्यः | अथवा पाको द्विविधः क्षीरस्य क्षीरकरणकः । क्षीरकर्म्मकः । अत्र पुनः 
GREE: पाकः । क्षौरकर्मकः क्षीरपाकः “ द्रव्यादष्टगुणं ्षीरं क्षीरात्तोयं 
aga” इति वचनात्‌ अत्र चतुगुंणे दरव्यं विना सम्यक्‌ पाको न स्यादित्यर्थः । 
यदा तु विष्युतैले जलं चतुगुणं ददाति तदा दरववाहुल्यदोषः स्यात्‌ । चतुरगुगदुग्धेगैव 
FSS: | गुरवस्त्वाहु:-परिभाषा तु कंठोक्त बिना इति शेष: ॥---- 
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: माङ्गल्य-दधि, स्वरस,दूध और दहीसे किसी स्थळमें पाक करनेकी 
विधि हो तो वहांपर चौगुना जळ डाळे, क्योंकि, केवळ दही दूध 
आदिसे स्नेहका पाक भली भांति नहीं हो सकता । औषधिके वीर्यवान 
होनेके लिये इनके स्नेहमें चौगुना जल डाळे || १०॥ ११ ॥ 

अकेले TIA दूध पारिमाण। 

- स्नेहपाकविधो यत्र क्षीरमेकन्तु कथ्यते | 

तोयादीनामनिर्देशे क्षीरमेव SAAT ॥ R 
“ एतदेव समाधानमत्युचितम्‌ ”। 
जहांपर स्नेह पाकमें जलादिका देना नहीं लिखा केवळ दूधका 
देना ही लिखा है वहां चौगुने दूधसे स्नेह पाक सिद्ध करे | यही समा- 
घान उचित 2 il १२ ॥ 
AEH WH सिद्ध BAT रीति | 


SS EN 


अकल्कोऽपि भवेत्स्नेहो यः साध्यः केवले द्रवे॥१३॥ . 


> NAN DE 


Asa चोगुने दूधसे पाक करनेकी विधि हे।वीयेवन्त करनेके लिये कोई २ उसमें 
चागुना जल डालनेकी विधि कहते हैं । परन्तु यह विधि ठीक नहीं है । क्योंकि, 
ag क्षीरपाक नहीं हे, अतः चोगुने दूध करके तेळपाककी विधिके अनुसार पाक 
करना होगा । FAH, उसे अंगधर तेल कहा हे क्योंकि इसमें अंगधर कल्क प्रधान 
है। अथवा यों समझिये कि, क्षीरका पाक दो तरहका होता है, एक तो क्षीरसे 
तथा-दुसरा क्षीरका होता है, क्योंकि, KIA आठ गुना दूध तथा दूधसे चौगुना' 
पानी यह वचन मिलता है । यहां चोगुने द्वके विना पाक न हो सकेगा । विष्णुतै- 
लका चोगुना जल देकर पाक किया जाता हे, तोभी वह उपकारी नहीं होता, 
वरन द्रव्यकी बहुतायतके दोषसे अपक्रारी होजाता हे क्योंकि aA दूधसेही फळ 
erent है । अतएव गुरुउपदेशके अनुसार जैसा प्रचलित है वैसाही पाक सिद्ध करे ॥ 
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जिन स्नेहोंके पाक करनेकी विधि कल्कके विना केवळ द्रवद्रव्यसे 
लिखी है उनको भी चौगुने जलसे ही सिद्ध करे || १३ ॥ 
विना कहे स्नेहः ओर कल्कका पारेमाण | 
स्नेहपाकविधो यत्र प्रमाणँ नेरितं क्वचित | 
स्नेहस्य कुडवं तत्र पचेत्कल्कपलेन ठु ॥ १४॥ | 
जहां स्नेहका पारेमाण न लिखा हो वहां पर एक कुडव स्नेह और 
एक पल कर्क लेकर स्नेह सिद्ध करे || १४ ॥ a 
इसीपर चिकित्सक | 
HAITI Tat तेले ्रस्थमाहाश्चिक्ित्सकाश १५॥ | 
जहां घृत तेल आदिका परिमाण न लिखा हो, तो वहां चिकित्सक 
लोग एक प्रस्थ ग्रहण करते हैं ॥ १५ ॥ 
हीनवीर्य्य होनेका कारण। 
gat AJ वापि बहुमाञ्राच पादिकम्‌ । 
योगं यादि पचेन्मूढो हीनवीय्य भवेत्तदा ॥ १६॥ 
यदि अज्ञानता वश स्नेहके पारिमाणसे, स्नेह दूना या तियुना 
किया जाय, अथवा eat अधिक मात्रा लिखी रहने परभी उसका | 
चौथाई आदि अंश कम करके स्नेहादिक पाक कियाजाय तो बहु } 
हीनवीय होता है; अतएव घृत dea जितना वजन कहा हो, उतनाही 
पूरी मात्रासे तैयार करना चाहिये || १६ ॥ i 


तुलासे द्रोण जल तथा द्रोणसे तुला द्रव्यका ग्रहण | 
तुलाद्रः ` 
व्ये जले द्रोणो द्रोणे द्रव्यतुला मता । 
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द्रव्य ( औषधि ) का परिमाण एक तुला कहा हो पर जलका 
परिमाण न कहा हो तो एक द्रोण जळ प्रदान करे | यदि जल एक 
द्रोण कहा हो और द्रव्यका परिमाण न कहा हो तो द्रव्य ( औषध ) 
एक तुला ग्रहण करे ॥ 

अनुक्त द्रवमें जलका ग्रहण | 

UGA द्रवकार्ये ठु सर्वत्र सलिलं मतम्‌ ॥ १७ ॥ 

जहां पर केवळ द्रव मात्र कहा हो पर उसका नाम न लिखा हो 
तो वहांपर सब जगह जलही प्रदान करे ॥ १७ Ul 

अनुक्तमें सूळ, समभाग, AS ओर प्रात | 
अङ्गेऽप्यङक्त विहितन्त मूलं भागऽप्यदुक्त 
समता विधेया ॥ द्रवेऽप्यदुक्त जलमेव दयं 
कालेऽप्यनुक्ते दिवसस्य पूर्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

ZAR अंग न कहा हो तो मूल, भाग न कहा हो तो समानमाग 
CAL FARA न कहाहो तो जल ग्रहण करे, काल न कहा हो तो 
प्रातःकाल समझना चाहिये ॥ १८ ॥ 

अधिक्रॉका अलग अलग पाक | 
असारण्यादिनिर्दिष्ट MARR पृथकूपृथकू। 
जलद्रोणेन चेकेकं साधयच्छुक्ष्णकुट्धितम्‌ ॥ १९ ॥ 
काथ्यद्रव्यस्थ बाहुल्यादुदक स्वल्पमव तु | 
सम्यकू पाक न जायत हानवाय्यन्लु केवलम्‌॥२०॥ 
गन्धप्रसारणी ( पसरन ) आदि काथ्यद्रव्योंका परिमाण अधिक 
हो तो उनको एक साथही न लेकर अलग अलग खूपसे एक झतपलः 
द्रव्य ग्रहण कर भली भांतिसे कूटे और एक दोण जलसे पाक करे; 
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क्योंकि, क्वाध्यद्र्व्य पारेमाणमें अधिक हो तो बडे पात्रके न मिठनेसे 
"जिसके योग्यजल एक साथ नहीं दिया जाता। क्वाथ्यद्रव्यमें वारं 
वार जळ देनेसे अथवा जळका परिमाण कम होनेसे भळीभांतिसे पाक 
-न होनेपर औषधिका वीये नहीं निकल सकता इस कारण ये औषधें 
हीनवीयवाली हो जाती हें || १९ ॥ २० | 
कल्क और काथको न कथनमें खडके गण | 
कल्कक्काथावनिर्दिष्टौ गणात्तस्मात्समाहरेत्‌ । 
समस्तवरगमद्ध वा यथालानमथाष AT | 
AAA भिषक्प्राज्ञः कालसात्म्यविभागवित्‌॥२१ 
कल्क और काथके द्रव्य न कहे हों तो बहांपर स्नेहमें कहे हुए 
गणके समस्त द्रव्य लाकर कल्क और काथके योग्य परिमाणसे( पहले 
लिखा गया है ) ग्रहण करे | गणमें कहे हुए समस्त द्रव्य, या आधे 
अथवा जहांतक मिले चतुर चिकित्सक काळ और सात्म्यादिका विचार 
करके उनकाही प्रयोग करे || २१ ॥ 


यत्राधकरण नाक्तगण स्यात्सनहसाविधा | 
तत्रव कट्कानयूहा वध्यत रुनहवादेना ॥ २२॥ 


१ यत्रेत्यादि-अधिकारितया यत्र गणत्वमधिकृतं तत्रोभयकल्पना । यत्र तन्नास्ति 
तत्र semi । अतश्चक्रपाणिकृतसंम्रहे पिप्पल्यादिष्ठते तेनैव परिभाषा 
aaa । तत्र निश्वलकरेण व्याख्यातम्‌ । न चायं पिप्पल्यादिगणोऽधिकरणेन 
उक्त इति । अतः पिप्पल्यादे: कल्कसाध्यज्ञेयाः, न काथकल्कं कुर्यादिति | 
अत्र चाक्तम्‌ । “ एतद्वाक्यबलादेव कर्क्रसाध्यं परं घृतम्‌ ?? इति । यत्र स्नेहसाघने 
` अधिकरणेन उक्तिः स्यात्तत्र गणे कल्कनियूही साध्यौ ।यत्र गणे अधिकरणेन उक्ति- 
नास्त तत्र कल्ककल्कनव न क्वाथः कायं इति॥-- 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत | (७७ ) 


इक्कीसवीं परिभाषामें जो कुछ कह दिया गया है उसीका यह 
विशेष विधान है कि, जहां स्नेह वनानेकी ARA गणका अधिकार- 
रूपसे कथन किया गया है. वहीं स्नेह वनानेमें सुचतुर पुरुष कल्क 


| `~ 


और AA चाहते हैं ॥ २९ ॥ 


योग्यका ग्रहण तथा अयोग्यका त्याग | 
गंणोक्तमपि यद्वव्यं भवेद्॒याधावयोगिकम्‌ । | 
तदुद्धरेद्योगिकन्त प्रक्षिपेद्दद्कीतितम्‌ ॥ २३ ॥ 


| -जहां पर संग्रहकारोंने गणोंका वर्णन किया हों वहांपर कल्क और क्वाथ दोनों 
अहण करे । जहां न कहा हो वहां स्नेहमें कही हुई ओषवियॉका कल्क ग्रहण 
करे । महात्मा चक्रपाणिदत्तने अपने संग्रहीत ग्रन्थमें पिप्पल्यादिश्वतपर ऐसीदी 
परिभाषा लिखी है । यहां निश्चलकरने कहा है कि,यह पिप्पल्यादि गण अधिकरणसें 
adi कहा गया इस कारण cease पिप्पली आदिके aaa सिद्ध होता है 
| क्राथ कल्क नहीं वनता-यही कारण हे कि, चक्रदत्तने वदाँ लिखा है कि, “ एतद्‌: 
| वाक्यबलादेव कल्क्रसाष्यं परं शृतम्‌ यानी इसी वाक्य केवलसे IAEE 
साध्य माना जाता है यानी स्नेह सिद्ध करनेके लिये अधिकार अर्थात्‌ निश्चय कर 
[ दिया गया है वहीं it कल्क ओर क्वाथ सिद्ध किये जाते ह । जिस गणमें अधिकरण- 
रूपसे कथन नहीं है वहां कल्कसेहो BEY करले, क्वाथ न करना चाहिये ॥ 


१ यत्र व्याधो ये गणाः सन्ति तत्रेव धात्वपेक्षया न विहितास्तत्र गणोक्ता अपि 
अयोौगिकतवाद्वेयाः धातुव्याष्यनुरूपं कीर्तितमपि योगिकं प्रक्षिपेत्‌ । यथा वायो 
रूक्षरोत्यादि, तीकष्णकटुकादि पित्ते, कफे स्निग्वमधुरादि। एतत्‌ सर्वे गणोक्तमपि न 
देयम्‌, वातादिषु यद्यदुक्तं तदेव देयम्‌ | यदुक्त ARA पातन्नलादिभिः “ उचि- 
तमापे हेयमोषधमनुचितमुपादेयम्‌ *? इति संक्षेप: | उचितमप्रयोगिके देयम्‌ 
agai योगिकमपि धात्वनुल्पमुपादेयं ग्राह्यमित्यर्थः ॥ * 

वायुरोगमें Ta ओर शीतल द्रव्यादि, पित्तसे उत्पन्न हुए रोगमें तीक्ष्ण 
ओर कटु रसादि और कफ रोगमें मधुर रसादि व्य गणमें कहे भी हों तो 
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जिस रोगमें जिस औषधिके प्रयोग करनेकी विधि कही है, उसमें 
कोई औषध अवस्थाके कारण रोगके अयोग्य हो, तो उनको ग्रहण न 
करे । योगमें न कहा द्रव्य मी यदि व्याधिके निवारण करने योग्य हो, 
तो बुद्विमान्‌ चिकित्सक विचार करके उसका प्रयोग कर ले ॥ २३ ॥ 
Meat AE पाककी रीति। | 
ल्काचचतु्णीक्गत्य छृतं वा तेलमेव वा । | 
AGT द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ AN 
“'पलोन्मितेति पानादो मात्रा देया निष्पन्नस्य Tare” 
mga कहते हैं कि, चौगुना घी वा तैल हो उससे aha 
ZAA पाक कर ले । पानादिमें इसकी एक पल मात्राका 
प्रयोग करे ॥ २४ ॥ 
निक्षिप्य कवाथयेत्तोयं क्वाथद्रव्याचतुगेणम्‌ । | 
Tas गृहीत्वा Tas तेनेव साधयेत्‌ ॥ २५॥ | 
AT RAH चोगुना जळ डाळकर TR | चौथाई रहजाय तो 
उतारकर छान ळे | उससे स्नेहादि पाक करने चाहिये ॥ २५ ॥ | 
(> पाकका समय | | 
क्षार डराव स्वरस TAT तक्रारनालादेष | 
WHR । स्नेहं Agaa प्रयत्नादित्या- , 
| हुरेके भिषजः प्रवीणाः ॥ २६॥ 


> 


प्रयोग न करे । वातादि रोगमें जेसे द्रव्य प्रयोगकी विधि हे अर्थात्‌ वातरोगमें 
स्निग्ध ओर मधुरद्रव्यादि, पित्तरोगमें कटु और मधरद्रव्यादि और कफरोगमें तीखे 
ARN ` 


द्रव्यादि ATA न कहे हुए हों तो भी प्रयोग करे। चिकित्सकको चाहिये कि, 
Ass अनुरूप ओषधिकी कल्पना कर ले ॥ 
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| वृद्धचिकित्सक लोग कहते हैं कि, दूधमें दो रातमें, स्वरसमें तीन 
' रातमें, तक्र ( घोल) और आरनाळ ( कांजी ) आदिमें पांच 
रात्रिमें स्नेहका पाक होता हे RE ॥ 
द्वादशाहन्तु मूलानाँ वीना क्रममेव च। 
एकाहं ब्रीहिमांसानां पाकं कुर्याद्विचक्षणः ॥ २७॥ 
| चतुर fae मूळ और छतादिका पाक १२ दिनमें और मांसा- 
दिका पाक एक दिनमें तैयार करते हं ॥ २७ I 
2 ay काठिन्य भेदसे जळ | 
| वलुगुण मुदुद्रव्यं ARGASET जलम्‌ | 
| तथा च मध्यम द्रव्य दद्यादष्टणुण पयः Il 
अत्यन्तकठिने द्रव्ये नीरं षोडशिकं मतम्‌ ॥२८॥ 
मृदुद्रव्योंका चौयुने जलमें, कठिनद्रव्योंका आठगुने जलम काढा 
करे । मृदु और कठिन इन दोनोंके बीचका द्रव्य अथीत्‌ जो नतो 
' अत्यन्त मृदु हो न अत्यन्त कठिन हो उनका काडा आठयुने जलम 
करे | अत्यन्ते कठिन द्रव्योंका १६ TA पानीमें काढा करे || २८ ॥ 
| ओषधिकी तोलके भेदस जल | 
। कर्षादितः पलं यावतिक्षपेत्षोडशिकं जलम्‌ । 
| aged कुडवं यावद्धवदष्ठणुणं पयः ॥ 
प्रस्थादितः क्षिपेत्रीरं खारी यावचचठुुणम्‌ ॥२९ ॥ 
| एक कर्षसे एक पळ तक औषधिका १६ गुने जल्में और उससे 
| ऊपर FSI तक औषधिका आठ गुने जलसे काढा करे एवं प्रस्थसे 
खारी तकके औषधिका काढा करना हो तो चौगुना 
पानीमें करे || २९ ॥ 
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(८०) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ तृतीय 


fot सच 
जद्यादक AEA कलक | 


अम्बुकाथरसेयत्र प्रथक्स्नेहस्य साधनम्‌ । . ! 


कल्कस्यांदां तत्र दयाचतुर्थ षष्ठमष्टमम्‌ ॥ ३०॥ 
जलसे स्नेह सिद्ध करना हो तो स्नेहका चौथाई कल्क तथा काहेसे 
स्नेह सिद्ध करना हो तो स्नेहका छठा हिस्सा कल्क दे एवम्‌ स्वरस या 
मांस रसमें स्नेह करना हो तो स्नेहका आठवां हिस्सा कल्क डाले ३० | 
दुग्धादिस सिद्धकरनेमें कल्क और Ts | | 


RAN Las [a A rs Nk K “आली | 
डुग्ध दाथ रस तक्र कल्का दयाष्ट्मादाकः। - 


कल्कस्य सम्यक्पाकार्थ तोयमत्र चतुर्गणम्‌ ॥३१ | 

दूध, दही, रस और मझेसे स्नेह सिद्ध करना हो N | 

आठवां भाग कल्क दे। कल्कका पाक भली मांति होजाय, इसलिये | 

चौगुना जल डाले । वृद्धवैद्योंका भी यही मत है || ३१ ॥ 
पांच तथा पांचले कम ज्यादा | 

ट्रवानि यत्र स्नेहेषु पंचांदीनि भवाति RI 


तत्र खेहसमान्याडुयेथापूर्व चतुर्गुणम्‌ ॥ ३२ I | 


१ केवळजळसिद्वे स्नेहमात्रे कत्कस्य चतुर्थाशं Geen देयम, एवं क्रमात्‌ 
केवलन्तु TRG ERA षडंशं देयम्‌ । ARA स्वरसेः सिद्धे mereni 
दयमित्यथः | ( इसका भाव हिन्दी टीकामें आगया ) 

२ केवळदुगधसिद्वे तेलादो स्नेहादष्टांशिकः कल्कः कार्यः । एवं दाधिरस ae 
स्वरूपे | तक्र इति पारिभाषिकतक्रे । सर्वत्राांशिकः कल्को देयः । एतेषां घनलेत 
कदाचित्‌ सम्यकू पाकाऽभावत्वात्‌ सर्वस्मिन्नपि चतुर्गुणं जले दापयन्ति aati N 
{ इसका भाव टीकामें आगया ) 


३'पंचादीनीति पंचषट्सप्ताश्कानि तदतिरिक्तान्यपि यत्र सेहे द्रवागि.देयानि । 


स्युः तत्नेमानि स्नेहतुल्यानि भवन्ति । यथापूर्वमिति प्रतिलोमरीत्या पूर्व पूर्व चतु: 
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खण्ड ३. ] भाषाटाकासमत | (<?) 


स्नेहके सिद्ध करनेमें यदि पांच या इससे भी अधिक द्रवपदार्थ 
कहें हों तो हरएक द्रवद्रव्यको स्नेहकी बराबर ग्रहण करे | एकसे 
चारतक द्रव पदार्थोंसे स्नेह सिद्ध करना कहा हो तो प्रत्येकको 
स्नेहसे चौगुना ळे | इसपर कोई कोई कहते हैं कि एकसे चारतक 
द्रवद्रव्यांसे पाक करना कहा हो तो चाहें चार तीन और दो हो वे 
सब मिलकर स्नेहसे चौगुने होंगे,चाहें एक हो वो भी चौगुना होगा३२ 

अकेळे द्रवसे स्नेह | 
द्रवेण केवलेनेव स्नेहपाको भवेद्यादे | 
तत्राम्डुपष्टः कल्कः CASS चात्र चतुग्रणम्‌ ॥३३ 


= प्रशृत्येकपयेन्तं प्रत्येक स्वेहाचतुगुणं 24 देयमिति केचिदाहुः।अन्ये तु एकांदिचतु:- 
पयन्तम्‌ मिलित्वा AGI ददते तेनकस्यापि चातुमुण्यं द्वाभ्यामपि जयाणामपि 
चतुणांमपि चाठुगुण्यमिति । ( इसका भाव भी टीकामें आगया ) 


यथा मदे'्वरचक्रशेषटीकायाम्‌- 
गुडूचातेले गुडचीक्काथं द्वादशशरावं saad aged मिलित्वा षोडशरारावं 
टीकायां लिखति । एवं द्राक्षारसेऽपि षोडशशरावं दत्त्वा एकस्य द्रव्यस्य चतुर्गुणं 
लिखाति | एबं यष्टिमध्रुगाम्भारीफल्योरमिलितयोश्चतुः पश्शिरावे पानीये पक्तवा शिष्ट- 
षोडशशरावे दत्त्वा तैलत्रयं पचाति । यथा “ गुड्चीक्काथदुग्थाभ्यां तेल wren 

रसेन वा । सिद्धं मधुककाइमरया रसेन वातरक्तनुत्‌ ? इति ॥ 
महेश्वर चक्रशेष टीकामें लिखा है कि, गुडची तेलमें गुडूची क्वाथ १२ शराव 
आर ४ शाराव दृध मिलकर १६ राराव हाता हे, इसी प्रकार द्राक्षा रसमें भी 
१६ शाराव देकर एक द्रव्यको चोगुना लिखता है । इसी प्रकार मुरहळी ओर खंभारी 


alain फलको ६४ शाराव पानीमें पका बाकी १६ शराव देकर तीन तेल बनाते 


~ 


ae ।लिखा भी हैं कि-' गुडूचीके काथ ओर दूधस, लाखके रससे, मधुक ओर 
खंभारीके रससे स्नेह सिद्ध होनेपर वातरक्तको जीतता है ? ॥ 


Y 
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(८२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ तृतीय- 


जहां केवळ एकही द्रवद्रव्यसे स्नेह सिद्ध करना हो, वहां कल्के 
द्रव्यको जलमें पीसकर कल्क बना स्नेहसे चोगुने जलसे स्नेह तैयार करे॥ ' 
केवळ काथसे पाक। 
HAA केवलेनेब पाको यत्रेरितः क्कचित्‌ | 
कथ्यद्रव्यस्य KAIST तत्र CAS TZENA ॥३४॥ f 
| केवळ AIT ही स्नेह सिद्ध करना कहा हो, तो जिसका काढा | 
कहा हो उस द्रव्यका कल्क कर स्नेहमें मिला स्नेहसे चौगुना पानी | 
डालकर पहिलेकी तरह औटा ले || ३४ ॥ 
कल्कहीन स्नेह | 
कल्कहीनस्तु यः स्नेहः स साध्यः केवले द्रवे॥३५। | 
कल्कके विनाही जिस स्नेहके सिद्ध करनेका विधि हो वो केवल | 
्रवद्रव्यसे ही सिद्ध किया जाता है ॥ ३५ ॥ 
We फूलोंके BAB ख्नेह। 


2 
र्‌ 


पुष्पकल्कस्तु यः स्नेहरुतत्र तोयं चलुरोणम्‌ | 5 
स्नंहां स्नहाष्टमांदाश्व पुष्पकल्कः प्रयुञ्यते ॥ ३६॥ z 
यदि फ़ूलोंके कल्कसे स्नेहकी सिद्धि कही हो, tear आठवां. z 


हिस्सा फ़ूलोंका कल्क होना चाहिये तथा स्नेहका चौगुना पाती 
होना चाहिये ॥, ३६ ॥ 
स्रहक सिद्ध हानेक लक्षण | 

| स्नहकल्का यदांशुल्या वात्तितो बत्तिवद्भवेत्‌ । 
बह्नौ क्षिते च नो शब्दस्तदा सिद्धि विनिर्दिद्रोतर ० 
चक्रदत्तमें लिखा है कि, जव स्नेहका कल्क अंगुलियोंसे वटने | 
पर्‌ बत्तीके समान होजाय, एवम्‌ अग्निमं डालनेपर किसी प्रकारका. । 
शब्द न करे, तत्र जानो कि, स्नेहादिका पाक एस. होगया ॥ ३७॥ | 


wy i 
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खण्ड ३, ] भाषाटीकासमेत । (८३) 


क्षिति कृशानों न करोति दाब्दं नाङ्ष्ठलेपी 
TARAS Alea | SATA AT वातसुपात कल्का 
'निष्पात्तरषा घृततलयास्ठु ॥ ३८॥ 
स्नेहका कल्क AAN डालने पर शब्द न करे और अंगुलीमें 
लेप करने पर डंगढीमें न लगे | यदि बटे तो वत्तीके समान होजाय 
तो समझ लेना कि, Ja और तेल तैयार होगया ॥ ३८ Ul 
शाव्द्स्योपरमे प्राप्ते फेनस्यो परमे तथा | 
गन्धवर्णरसादीनां सम्पत्तों सिद्धिमादिशेत्‌ | 
galda विपक्कस्य जानियात्श SNTE ॥ 
फेनोऽतिमात्रं तेलस्य शोषं वृतबदादिदोत ॥ ३९॥ 
चक्रदत्तने स्नेह पर्रक्षामें लिखा है कि, जिस समय न तो अझ्निमे 


-छोड़नेस शब्द हो,एवं न स्नेहमें शब्द हो,फेन शान्त होगया हो तथा 


गन्ध वण और रस उत्तम होगये हैं या औषधियोंके स्नेहमें आगये हैं 
तो, समझ ले कि,धी सिद्ध होगया ) इसी प्रकार तेलकी सिद्धि जानना 
चाहिये, पर तेलमें फेन अधिक उठते हैं बाकी सत्र लक्षण घृतके ही हैं॥ 
क्षारसे सिद्ध हुएकी पहिचान | 
अस्मिन्नवसरे तोये क्षारसाध्यं घृतादिषु ॥ vo tt 
फेनोदयस्य निष्पत्तिनेष्टदुग्धसमाकृतिः | 
स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणम्‌ ॥ ४१॥ 
जो क्षारसे घृतादिका पाक करना हो तो पाक तैयार होनेके समय 
नष्ट दूधके झागकी समान झाग उठते हैं, अतएव तमी पाकको 
त्तैयार हुआ जानकर नीचे उतार ले ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
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(८४) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ तृतीय- 
स्नेह पाकके भेद और उनके गुण अवगुण | 


स्नेहपाकस्तिधा प्रोक्तो मृदुर्मध्यः खरस्तथा | 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मृदुर्भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मध्यपाकर्य सिद्विश्च कल्के नीरसकोमले। 
इषत्काठनकर्कर्य सनहपाका भवत्खरः ॥ ४३ y 
age खरपाकः स्यादाहक्रान्नष्प्रयाजनः | 
आमपाकश्च नवाया वादह्वमान्यकरो गुर) ॥ ४४॥ 
मृदु मध्य और खर ये तीन प्रकारका स्नेहा पाक होता है, 
जिसमें कर्क TIT सरस वना रहे उसे मृदुपाक कहते हें | जिसका 
कल्क नीरस पर कोमळ बना रहे उसे मध्यपाक कहते हैं T जिसका 
कल्क कुछ एक कठिन रहे उसे खरपाक कहते हैं | इस खरपाकसेमी । 


अधिक कडा पाक हो ता वह दाहजनक एव [निकम्मा होजाता है) 


> 


आमपाक याना स्वहम जल हो तो वह वीयेहीन मन्दाञ्चिका करनेवाला 


एवम्‌ भारी होता हे ॥ ४२-४४ ॥ | 


«2 BS सध्य और खरका प्रयोग । 
नस्यार्थ स्यान्मृदुः पाको मध्यमः सर्वकर्मसु | 
अभ्यङ्गा्थ खरः प्रोक्तो युज्यादेवं यथोचितम॥४५॥ 


मृदुपाक स्नेह नास SAN, मध्यपाकका स्नेह सब क्रियाओंमें और 
खरपाकका स्नेह मदेनके काममें आता है ॥ ४९ ॥ 


BEAT खरोऽभ्यङ्गे बस्तौ पाने च मध्यमः॥४९॥ 
शदुपाकका स्ह नास SAH, खरपाकका स्नेह ASAT और मध्यः 
पाकका स्नेह,वस्ती यानी पिचकारी देनेमें और पीनेमें युक्त होता है॥४६ 
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ग्ड ३, ] भाषाटीकासमेत | (८५ | 


७४६ मध्य और खरकी पहिचान । 
णल A oN ON s 
सुल्य कल्क च नयासं भषजाना AS: CHa: | 
>. CAN CN at 
संयाव इव नियासो मध्यो दवीं विसुश्चाति | 
AS SS Ta SN 
शीयमाणे तु नियासे वध्घमाने खरः La: ॥४७॥ 
जिस स्तेहका कल्क हत्तेमें चिपक जाय उसको मृदुपाक, जिसका 
कर्क पिट्टीके समान माळूम होकर हत्तेसे Hen होजाय उसे मध्य- 
पाक और जो घातनादिसे कठिन जाना जाय उसे खरपाक 
कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
श्रेष्ठ तथा बुरा । 
hay oN = $ ४ N 
सर्वषामंह द्रव्याणों मध्यपाकः प्रशस्यतं | 
० A c 
वरं पाको झुदुः कार्यस्तथापि न खरो मतः॥ 
NAN Se CiN 
किंचिद्वीय goad तज्नहाति खरः पुनः ॥ ४८ ॥ 
सब द्रव्योंका मध्य पाकही उत्तम है, IURA अव्यवीययुक्त 
है पर खरपाकयुक्त द्रव्य तो कोई भी फल नहीं देता इस कारण खर 
पाकसे Bgl उत्तम है; मृदुपाक तो किया जासकता है, पर खरपाक 
करना कभी भी उचित नहीं है. क्योंकि, वह दाहक और निष्प्रयोजन 
होजाता है ॥ ae Cll 
MI ख्नेइपाकके SAT | 
[es ae N ake 5 गल er दे 
वत्तिवत्स्नहकल्कः स्यादंगुल्या च विवत्तितः। | 
DOING ` सिद्धौ r 
शाब्द्हीनोऽश्निनिक्षित्तः स्नेहासेद्धी भवेत्तदा ॥४९॥ 
स्नेहका कल्क ऊंगलियोंमेंसे बटने पर वत्तीक़ समान हो उसको 
AAN डालनेसे किसी प्रकारका शब्द न हो, तवही स्नेहादिका पाक 
सिद्ध हुआ समझना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
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(८६) वेद्यकपरिमाषाप्रदीप। [ तृतीय-- 


यदा फेनोद्रमस्तेले फेनहीनस्तु सापषि। | 
वणगन्धरसोत्पत्तो ्लेहसिद्धिस्तदा भवेत ॥ ५०॥ 
जत्र तेलमें बहुतायतसे झाग उठने लगे और ga फेनरहित 
होजाय और स्नेहमें जो वस्तु दीजाती है, उनके रंग गन्ध और स्सकी 
यथायोग्य रूपसे उत्पत्ति हो तबही स्नेहा पाक सिद्ध हुआ 
जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
देरसे तयार BLAH गुण | 
घृततेलणुडादीश्च साधथन्नेकवासरे | 
कुर्वन्ति व्युषितास्त्वेते विशेषाइशणसश्चयम्‌॥५१॥ | 
घी, तेल और गुडादिके पाक एक RIN पूरे न करने चाहिये 
क्योंकि, ये बासी करके पाक करनेपर अत्यन्त फलदायक होते हैं | 
इस कारण एक दिनमें सिद्ध न करे कई दिनमें पूरा करे ॥ ५१॥ 
अन्यच्च- : 
घृततेलगुडादींश्व नेकाहादवतारयेत | L 
व्युषितास्तु भरकुवन्ति विशेषेण गुणान्यतः ॥५२॥ 
` चक्रदत्तमें भी लिखा हे कि, एक दिनमेही घी, तेल और गुडा- 
| दिका पाक तैयार नहीं करे, क्योंकि, बासी करके पाक करनेसे अविक 
| फल होता हे ॥ ५२॥ | 
| बासी अहितकारी काथ । 
केवलं ब्रीहिजन्त्वङ्गकवाथो व्युष्टस्तु दोषलः ॥ 
केवल धान्यादि और प्राणियोंके मांसका काथ वासी - | 
दोषकारी हो जाता है ॥ | 


f 
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खण्ड १. ] भाषाटीकासमेत । (८७) 


ची गुडपाककी पाहचान | 7 

यदा दवांमलपः स्याद्यदा वा तन्ठुला wad ॥ 

तोयपूर्ण च पात्रे तु क्षित्ती न gad गुडः ॥ ५३ ॥ 

Rag निश्वलस्तिष्ठेत्पातितस्तु न शीयोति | 

एष पाको शुडादीनां सर्देषां परिकीत्तितः ॥ ५४ ॥ 

जब हत्तेसे चिपट जाय और Gat समान छोटे छोटे तार निकर्ळे 
( अर्थात्‌ हत्तेके द्वारा उपरको उठानेपर सकी समान तार निकलें ), 
जल भरे बत्तेममें डालनेपर निश्चल रहे न फैले, तवही गुडादिके 
पाकको सिद्ध हुआ जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

gaas: gasai गन्धवर्णरसान्वितः | 

पीडितो भजते Get उड पाकझुपागतः ॥ ५५ ॥ 

मलने और छूनेसे चिकना माळूम हो; भलीमांति गन्ध, वण और 
रस गुडमें जाना जाय, हाथसे ASAN जब मुद्राके समान होजाय 
तब गुडका पाक सम्पन्न हुआ जाने ॥ 44 | 

गूगल पाक | 

गुडवदंगुग्गुलोः पाको रसगन्धविशेषतः ॥ ५६ Ul 

गूगलका पाकभी गुडके पाकके समान ही है, गुड और गूगलमें 
रस व गन्धकी अलगताके सिवा और कुछ भेद नहीं है ॥ ५६ ॥ 

गूगल पाककी मात्रा । _ 

श्रेष्ठमध्यमहीनेषु द्वादशाङ्गचतुष्टयेः | 

माषकेगेग्युलोमात्रा व्याथि वीक्ष्य प्रयोजयेत॥६७॥ 

प्रबल अझ्निवालेके लिये गूगलकी मात्रा १२ माषा, मध्यम अग्नि- 
वाळेके लिये आठ माषा ( २ तोला ), हीन अग्निवालोंके लिये चार 
Fa मात्रा है बलाबल विचारकर मात्राका प्रयोग करे ॥ ५७॥ 
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(८८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ तृतीय- 


N 
लोहशोधनादिपरिभाषा | 
त्रिफलासे शुद्धि । 
यदाहुस्त्रिवक्रमपादा लोहप्रदीपे- 
झुद्धचर्थ त्रिफला लोहात्कतंव्या RIN सदा । 
AGT फलात्तोयमद्ध॑भागावशेषितम्‌ ॥ 
एष एव aed क्षालनेऽपि प्रशस्यते ॥ ५८॥ 
अ लोह प्रदीपमें श्रीत्रिविक्रम पाद कहते हैं कि-लोहेको शुद्ध कर- 
नेके fea लोहके वजनसे दूना त्रिफला ग्रहण करके चौगुने जहां 
THA, आधा रहनेपर उतारळे | यही छोहशोधनेकी विधि है, लोहके | 
क्षारनमें भी यही श्रेष्ठ है ॥ ५८ ॥ , 
R id लोह मारणमें त्रिफलाकाथ । . 
वधाथ RST AAT लोहान्नित्यं चतुर्गुणा | कई 
तायमष्टयुणं तत्र चतुर्भागावशेषितम्‌ ॥ ५९॥ l 
लोहेको मारना हो तो लोहेसे चौगुना त्रिफला ग्रहण करके आठ = 
शुने जलमें पका चौथाई रह जानेपर उतार छे ॥ ५९ ॥ | 


AN Fe 


भाचुपाकमें त्रिफळा | 
भाजुपाकार्थमिच्छन्ति त्रिफलामयसा समाम्‌ | 
| सालल ETT तत्र चतुभागावशेषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
! भाइुपाकके लिये छोहेकी बराबर त्रिफळा ग्रहण करके उसे दत 
जलमं पकावे, चौथाई रह जानेपर उतार ले ॥ o ll 
f. स्थाळीपाकमें त्रिफलाक्काथ | 
पाच्यद्रव्यात्त पाकार्थ त्रिफला जिग्रणेरिता | 
स्यात्षोडशशणुणं तोयमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत । (८९) 


ath स्थाळीपाकमें त्रिफलाका उपयोग करना हो तो लोहेसे 
तियुना त्रिफला लेकर_१६ गुने जलके साथ पकावे, जब आठवां 
अंश रहजाय तो उतार ळे ॥ ६१॥ 

लोहके पुटपाकादिकोंमें अन्य वस्तु तथा जल | 

अन्यानि यानि वस्तूनि योक्तव्यानि पुटादिष | 

तानि लोहसमान्याहुर्जलं प्रागेव कीत्तितम्‌ ॥ ६२॥ 

लोहेके पुटादिमें जो और अस्तुएँ दीजाती हैं उनको लोहेके वजनके 
बरावरही ग्रहण करे; जलका परिमाण पहले कहदिया गया है ॥ ६२॥ 

त्रिफलास भिन्न स्वरस हानेपर काथका अप्रयोग | 

लभ्थते स्वरसो येषां तेषां क्राथो5्त्र नेष्यते | 

विफलाव्यातिरेकेण मतमेतत्पतञ्जलेः ॥ ६३ Ul 

पतंजलिका मत है कि, त्रिफलाको sient जिन द्रव्योंका स्वरस 
मिलता है, उनका काथ ग्रहण न करे; परन्तु त्रिफलाका स्वरस ग्रहण 
करना ठीक नहीं, उसका तो काथही करना ठीक है ॥ १३ ॥ 

इसी विधिको क्षालनमं उपयोगिता | 
एष एव वियिर्नित्यं क्षालनेऽपि भ्रदास्यते ॥ ६४ ॥ 
प्रतिदिन लोहेके क्षालनमें भी ऐसाही नियम श्रेष्ठ है ॥ ६४ ॥ 
लोहके वजनके अनुसार त्रिफलादिको व्यवस्था | 

लोहवत्‌ त्रिफला व्योप्ति त्रिफलावत्पयो मतम्‌ | 

प्राक्कीत्तितं जलश्चात्र सुदुमध्यादिमेदतः ॥ ६५ ॥ 

भानुपाकमें लोहेके वजनके अनुसार त्रिफला और Eres वज- 
नके अनुसार जळ डाळे । मृदु, मध्य और कठिनके मेदस जलका 
परिमाण पहलेही कहागया हैं ॥ ६५ ॥ 
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(९०) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ दृतीय~ 


काथ्य द्रव्यक अनुसार जळ | 

सृदुमध्यकठोरत्वात्क्काथ्यद्रव्यं विधा मतम्‌। 

क्ाथ्यद्रव्याजुसारेण देयं स्थाप्यं जलं त्रिधा॥६६॥ 

4g, मध्य और कठिनके भेदसे क्राथके द्रव्य तीन तरहके हैं। 
उन्हीके अनुसार जलका परिमाण मी तीन प्रकारका है ॥ ६६॥ 

पतंजाळिके मतसे लोहमारणमें त्रिफलाकाथ | 

(सामान्यपारिभाषाणां लोहपारमार्थ्यम्र्‌ ) | 

द्विगुणां त्रिफलां लोहात्पचेत्षोडाशिके जले | 

अष्टभागावाशिष्टन्ठु मारणे जलमिष्यते ॥ ६७॥ | 

पतंजरिजी कहते हैं कि-लोहेके वजनसे दूना त्रिफलां ग्रहण 
करके १६ गुनें जलमें त्रिफलाको पकावे, आठवां हिस्सा aaa | 
उतारकर लोहेके मारनेके लिये उसका प्रयोग करे | ये सामान्य परि- 
माषा लोहकेही लिये हैं || ६७ || 

इंसीपर दूसरोंके मंतमें त्रिफला क्वाथ | 

समा च त्रिफला ग्राह्या जलं चाष्टगुणं तथा। 

वधार्थे स्थापयेत्तोयं cease वस्त्र शोधितम्‌ ॥६८॥ 

लोहेको मारनेके लिये लोहेके वजनके बरार त्रिफला ग्रहण करके 
अठगुने जलमें पाक करे आधा जल रहजानेपर उतारकर कप” 
Sa छानले ॥ ६८ ॥ 

पाकेक लिये काथ | 

anda समं ग्राह्यं पाकार्थश्च समं फलम्‌ | 

अष्टभांगावाशिष्टं च पाकार्थं जलमिष्यते ॥ 

एबं जलं फलं क्तं यथासंख्येन योजयेत्‌ ॥ ६९॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत । (९१) 


seal मारनेके लिये और पाकके लिये लोहेके वरावरही 
त्रिफला ले | an लिये काथ हो तो आठवां भाग जल रह 
जानेपर SARS | इस प्रकारके विधानसे जळ और त्रिफलाका क्रमा- 
नुसार प्रयोग करे ॥ ६९ Il 


अथ लोहपाकके लक्षण | 
पतंजाळे- 
Fe qafa यावद्वसत्रेंण गालितम्‌ | 
समुद्रं जायते व्यक्तं न निःसराति सन्धिाभेः॥७०॥ 
पतंजलिजीने कहा हे-कपडेसे छाननेपर लोहा समस्त वल्नको 
SHR कपडेमें लगा रहै । नीचे ( वश्नके वाहर ) न गिरे तो जाने 
कि पाक सिद्ध नहीं हुआ अर्थात्‌ जवतक ये बातें दूर न हो जा 
तबतक लोहपाक करे || ७० ॥ 
अन्यच्च- 
अंडुालिभ्यां TÈ वृष्टं यदा चूर्णत्वमागतम्‌ | 
तदा सिद्ध विजानीयाछोहं लोहाविदां वरः ॥ ७१॥ 
दूसरोंका भी मत है कि, अंगुलियोंसे जोरसे मसलनेपर चूर्ण 
होजाय तो चतुरवैद्य लोहेके पाकको सिद्ध हुआ जाने ॥ ७१ ॥ 
अञ्जनाभं घनं स्निग्धं क्रक्ष्णभूतमलेपनम्‌ | 
अङ्किन्नमम्भसि क्षिप्तं सम्यक्पक्कस्य लक्षणम्‌ 9२॥ 
अञ्जनकें समान कान्तिवाला, गाढा, चिकना, eet ( महीन- 
चूर्ण ) और Get qa लगजाय, जलमें डालनेसे तत्काळ 
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(९२) वद्यकपरिभाषाप्रदीप । ache 


कोचडके समान न हो किन्तु ऊपर तैरता रहे तो लोहेके पाकको | 
सिद्ध हुआ जाने ॥ ७२ || | 
हीनळाहपाक | 
मन्दमाहुरथो लोहमलब्धाखिललक्षणम्‌ ॥ ७३॥ 
पहले कहे हुए सत्र लक्षण लोहेमें हो तो उसे हीनपाक जाने७३ | 
अतिपाकके दोष । 
अतिपाकेन तज्ज्ञेयं खरमुज्झितलक्षणम्‌ ॥ ७४॥ 
अत्यन्त पाक होनेपर पहले कहेहुए समस्त लक्षणोंको लांघकर 
रोहा खरमावको प्राप्त होजाता हैं ऐसा AS तो अतिपाक जाने७४॥ | 
तीनों दोषॉपर तीनों पाकोका प्रयोग | 
पाकस्तु त्रिविधः प्रोक्तो मृदुमध्यमतीक्ष्णकः 
नावध्यात्सवधातूनां फपत्तानलकफात्मनाम्‌ ॥७५॥ 
अमोधतंत्रमें कहा है कि, पित्त, वायु और कफपर प्रयोगके मेदसे 
सब प्रकारकी धातुओंका पाक तीन प्रकारका है | उसके gg मध्य / 
और खर ये तीन भेद हैं ॥ ७५ ॥ t 
दर्वीमाश्रिष्यते यत्तत्‌ स्वर स्खलात वा न वा। 
Jena विजानायात्पित्त तद्वीक्ष्य योजयेत्‌॥५६॥ 


जो लोहा aH ONS, कभी खसके, कभी नहीं खसके उसे मृदु 
पाक कहते हैं | बुद्विमान्‌ बैद्य विचारके साथ इसको पित्तके कोपमें | 
ग्रयोग करे || ७६ || 

'सक्तापुजापम यत्तु मूषिकेन समन्वितम्‌ | । 

TIA? खरपाकः स्याच्छृष्मण्येब प्रकीत्तित: ॥ ७७॥ _ 
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खण्ड १.] भाषाटीकासमेत । (९३) 


जो लोहा पाकके वर्तनमें चिपटकर रेतीली भूमिके समान 
कठिन भाव धारण करे तो इसे खरपाक कहते हैं। क्ेष्माके कोपमें 
इसका प्रयोग किया जा सकता है || ७७ ॥ 

सब॑त्रोपयोगी मध्यपाक | 

एककरुणयागत्वान्न तादुच्छान्त ताद्व 

सवप्रक्कातस्तव्यत्वान्मष्यम JENAJ | 

शुडादि प्राविशद्यत्र तत्र पाकोऽस्य मुद्रया ॥ ७८ ॥ 

एक एक प्रकारके पाकमें एक एक गुणे दिखाई देनेसे चतुर 


वैद्याण इसे प्रशंसाके योग्य नहीं समझते | मध्य पाकके लोहेको सव 


CANS सेवन करसकते हैं, यह अत्यन्त उपकारी है | गुडके साथ 
जिस lent पाक किया जाय वह मलनेसे मुद्राकी समान हो तो 
पाकको तैयार हुआ जाने || ७८ ॥ 
भावनाविधि | 
द्रवेण यावता द्रव्यमेकीभूयाद्रतां ब्रजेत्‌ | 
तावत्प्रमाण कत्तव्य मिषग्भिभांवनाविधा ॥ ७९ tl 
चिन्तनीय द्रव्य ( चूर्ण ) जिस द्रवद्रव्यकी भावना दी।गई है उसमें 
तर होजाय उतनीही भावना देनी चाहिये यानी उतनाही डालना चाहिये। 
भावित द्रव्य जब तक एक न होजाय तब तक घोटना चाहिये।।७९। 
दिवा दिवातपे gh रा रात्रो च वासयेत्‌ । 
क्ष्णं चूणीळतं द्रव्यं सप्ताहं भावनाविधिः ॥८०॥ 


१ अत्र जलं पाकार्थमष्टगुणं देयं ्रन्यान्तरदर्शवात्‌ । “ भाव्यद्रव्यसमं क्वाथ्यं 
काथ्यादष्टगुणं जलम्‌ ” इति पश्चाल्िखितमेव । केचित्तु अनुक्तजळपरिमाणे चतुगुण 
जल दत्त्वा रव्यत्वादिंविदसत्वष्टाशराषं TEA ॥ 
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(९४ ) वद्यकपारिभाषाप्रदाप । [ तृतीय~ 


चिन्तनीय द्रव्यको भावना देकर दिनमें धूपमें सुखाषे, OBE 


वासीकरे और उसके दूसरे दिन TAT करके फिर भावना दे | इसी ' 


प्रकार एक सप्ताहतक भावना देना चाहिये ॥ Co II 
मतान्तरम्‌ भावना | 


AAZ AHA क्काथ्य ALSIN ASA | 
ASTANA: काथा नाव्याना तन भावना॥८१॥ 


दूसरे ग्रन्थमें कहा है कि, भावना देनेयोग्य द्रव्यके समान क्वाथ 


ZA ग्रहण करके, उसे आठ गुने जलमें पकावै, आठवां अंश रह- | 


जानेपर उतार कर उससे भावना दे ॥ ८१ ॥ 
क्षारोदकः 
पानीयो यस्तु गुल्मादो तद्वारानेकाविशातिम्‌ । 
स्रावयत्षड्णणे तोये केचिदाहुश्चठुशुंणे॥ ८२ ॥ 


Jane रोगमें जो क्षारजळ दियाजाता है, इसको बनाना होतो ' 
६ गुने जलसे, २१ वार FANS ॥ ८२ ॥ 


१ AN षड्युण जलं दत्त्वा Tea दोलायंत्रं विधाय तदथः पात्रं पातयित्वा 
क्ञारोदकं ग्राह्यम्‌।एवमेका्वेशतिवारं पुनः पूनः खावयित्वा गराह्मम्‌।-अथवा केचिदाहुः- 
क्षाराष्वतुगुंण जळे दत्त्वा चतुथावरिष्टे ख्रोवयित्वा तज्जल प्राह्मम्‌ ॥ 


क्षारजलक तयार करनेके नियम-क्षार ( खार ) और जल ( ऊपर कहेहुए 
TRA अनुसार ) दोनोंको इकद्गाकर दोळायंत्रमें ws नाके पात्रमें चुआवे 
रसही २१ बार छुआकर उस ASA TATA । कोई कोई कहते हैं कि, क्षारक 
AJA जलसे THR l चौथाई. जल रहनेपर उतार कर चुआ ल । फिर उस | 
जलकी ग्रहण करे ॥ ` | 
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खण्ड ३. ] भाषादीकासमेत । (९५) 
दोवार कहे द्रव्योंका ग्रहण । 
घृततेलादियागे च यद्रव्यं पुनरूच्यते । 
ज्ञातव्यं तादिहाचार्येभ(गतो द्विगुणेन हि॥ ८३॥ 
“आदिशब्देन चूर्णवटिकादिलेहप्रभरतिष ज्ञेयमिति 
घी, तेल, वटिका और चूणांदिके योगमें जो द्रव्य दो वार कहा है, 
उस द्रव्यके दो भाग देने चाहिये | संग्रहकार कहते हैं कि, तैलादिमें जो 
आदि शब्द है चूर्ण वटिका और अवलेह आदिका ग्रहण होता है ८३ 
चूणके पाकका निषेध । 

आयो न पाकचूर्णानां भूरिचूणेस्य तेन हि । 
आसन्नपाक AAT स्वल्पस्य पाकमागते ॥ ८४॥ 
चूणका प्रायः पाक न करना चाहिये एवम्‌ न वहुतसेहीका होता है 
किंन्तु जो पाक तयार होगया हो थोड़ा TATA हो उस समय उसमें 
विधि एवेक थोड़ा चूर्ण डाला जा सकता है ॥ ८४ ॥ 
मोदक और FH गुड | 

चूर्ण qolat ज्ञेयो मोदके ZIN गुडः ॥ ८५ ॥ 
औषधीके We चूणकी वरावर गुड और Aaah औषधिस 
दूना गुड डाले ॥ ८५ || 


१ प्रायः इति प्राचुर्येग प्राचुराथ इति आसन्नपाक इति TIA त तु 
पाकमापन्ने, तथा सति प्रचुरचुर्णांनां प्रवेशो न स्यादित्यर्थः । स्वल्पस्य WT 
'याकान्ते कदुष्णदशायां AAT इति सेः । ( इसका भाव टीकामें आगया है ) ॥ 
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(९६)  वेद्यकपरिमाबाप्रदीप । [ तृतीय- 


सो पळ या पलोंकी संख्यामें उतना ही | 
संख्यापलानां शतदा! पलं TTT यतः । 


तदा चाकृतिमानेन तेषां ठु ग्रहणं बिदुः ॥ ८६॥ 


A ` 


j जहांपर एक शतपल और पलकी संख्या कही हो, 
l ZAR जैसी संख्या हो उसे उतनाही ग्रहण करे ॥ ८६ ॥ 
अनुपानकी विवि । 
' स्थिरतां गतमक्किन्रमन्नमद्रव पाथिनः । 


भवेत्तु बाधाजनकमङुपानमतः fata ॥ ८७॥ 
A आहारके संग द्रवद्रव्य ( जलादि) का पान करनेसे पेटमेंका खाया 
i हुआ अन्न द्रव्य सूखकर विविध प्रकारके दोष उत्पन्न करके पीडादायक 
होता है | इस कारण अनुपानके साथ आहारादि करने ATA ८७॥ 


यथा जलागत तल क्षणनंत्र THVT | 


तथा भेषज्यमडुषु प्रसपत्यलुपानतः ॥ ८८ ॥ 
शाङ्गेधरमें लिखा है कि, जैसे जलमें तेल डालनेसे क्षणभरमें जहमें | 
फैल जाता है, वैसेही औषध सेवन करनेके पीछे अनुपानका सेवन | 
करनसे थोडे कालमेंही औषधिका गुण सार शरीरम फेल जाता all Cel 


अनुपानक गुण । 
í रोचनं बृंहणं दृष्यं दोषन्नं वातमेदनम्‌ । 


j इति वचनात्‌ । 


जहा मान कहा गया हे उस स्थानमें दूना ग्रहण न करे ॥ 
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तप्पण माइवकर अमङमहर परम्‌ ॥ ८९ ॥ 


१ आकृतिमानेनेति-यदनुरूपसंख्या चषा तथा तेषां द्रव्याणां न ग्रहं | 
ते गनां ट्र प्र SN ` 
वदु । एतन मृद्वादानां gga नानुष्ठेयम्‌ | “पलोछेखागते लाना दगुण्यमिदेष्यते!” 


| मदु आदि कोई द्रव्य दूना ग्रहण न करे । पहले कहा गया है क्रि, पल बताकर l 
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दीपनं दोषशमनं पिपासाच्छेदनं परम्‌। 
रसवर्णकरश्चावि अलुपानं सदोच्यते॥ ९० Il 
योग्य अनुपान रुचिदायक, स्थूलता करनेवाला, BHAT बढाने- 
वाळा, दोषका नाश करनेवाला, वायुका अनुलोमन करनेवाला, तृत्ति- 
कारी, देहको कमनीय करनेवाला, श्रांति और क्ञान्तिका नाशक, 
वातादि दोषोंका नाश करनेवाला, श्वासका नाश करनेवाला, 
रसवद्धेक और शारीरके वका प्रसाधक है ॥ ८९ ॥ Qo I 
वात्तापिर्भक्षितो येन अगस्त्येन द्विजोत्तम | 
अतुपानं कृतं तेन का कथा सवेदेहिनाम्‌ ॥९१॥ 
हे ब्ाह्मणोंमें श्रेष्ठ ! अगस्त्यजी मुनिने जिस अनुपाकके वळसे 
बातापि राक्षसको भक्षण करके पचा डाला था, उन्होंने भी अनुपान 
किया था तो साधारण जीवोंकी क्‍या वात है, जो विना अनुपानके 
मोजन हजम करले ? अनुपानके साथ खानेसे जीर्ण हो जाता है॥९ १॥ 
अडुपानं करोत्पूर्जौ तृप्ति व्यात्ति हढाङ्गताम्‌ | 
अन्नसङ्घातञ्चेथिल्यविक्कित्तीजारणानि च ॥ ९२॥ 
अष्टांगहदयके सूत्रस्थानमें लिखा है कि, अनुपान-मनकी परम 
प्रसन्नता, तृप्ति, खाये इए भोजनको सव AKA फैलाना, अंगोंकी 
दृढता, कठोर सन्धानकी शिथिलता, Raat और अन्नकी पारेणति 
करता है SR ॥ 
दोष भेदसे अनुपान भेद | 
- स्निग्धोष्णं मारुते, aed पित्ते मघुरशीतलम्‌ | 
Pe रूक्षोष्णं क्षये मांसरसं पयः ॥ ९३ ॥ 


७ 
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(९८) वेद्यकपरिमाषाप्रदीप | [ तृतीय- 


वायुके कोपमें चिकने और गरमद्रव्य, पित्तके कोपमें मधुर और | 
शीतरद्रव्य एवं कफके कोपमें रूखे व गरम RAR अनुपान देना | 


ठीक है तथा क्षयरोगमें मांसरस वा दूधका अनुपान दे ॥ ९३ || 
। ETT अनुपान | 

उष्णोदकालुपानच स्नेहानामथ AEA । 

ऋते भछलातकस्नेहात्तत्र तोयं खुशीतलम्‌ N ९४॥ 

सब प्रकारके स्नेह ( घृतादि ) पीनेके पीछे गरम जलका Ag- 
पान देना ठीक है, परन्तु भिलावेका स्नेह पीनेके पीछे शीतल जलका 
अनुपान कर || ९४ ॥ 

भल्लातक और तौवरस्हका अनुपान | 

भछाततावरे स्नेहे शीलमेव जलं पिबेत्‌ । 

जलमुष्णं घृते पेयं यूषं लेहेऽनुशस्यते॥ | 

वसामज्ञाऽन्नमण्डः स्यात्स्वेषूष्णमथांडु वा ॥ ९५॥ 

Prot और data Sent सेवन करके शीतळ जलपान Rl 
वीके सेवनके पीछे गरम जलका पान एवम्‌ तेळपान करके ag पीना 
चाहिये । चसत्री, मजा और अन्नमांड आदि खानेके पीछे गरम जर 
प्रीय अथवा खाली जल पी लेना चाहिये ॥ ९५ il 

Ta कुछ अनुपानोंकी गणना । 
शाताष्णतायासवमद्चसुद्र- 
फलाम्बुधान्याम्लपयारसानाम्‌ । 
यस्याङुपानन्ठु भवेद्वितं यत्‌ 
तस्मे प्रदेयं त्विह मात्रया तत ॥ ९६॥ 


SS a S a | 
१ पंत्रेस्तु केशराकारेः कलायसहरेः फळे: । वृक्षस्तुवरको नाम पश्चिारणवतीः 


रजः ॥ राजनि०अरहरका अर्थ करता हे। 
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खण्ड ३, ] भाषाटीकासमेत | (९९ ) 


शीतरूजल, गरमजळ, आसव ( मद्यविशेष ) मद्य और मूंगा- 
दिका ag, पाळ नींबू आदि, अम्लरस कांजी आदि, दूध और मांस- 
रस इनमेंस जो जिसके लिये हितकारी हो, sa वही अनुपान योग्य 
मात्रासे पीछे पीने दे ॥ ९६॥ 

चावळ मूंग सांसादिका अछुपान | 

यूषो मांसरसो वापि झालिएुद्रादिभोजनम्‌ | 

मांसादीनां चाढुपानं धान्याम्लं दाधिमस्ठु वा ॥९७ 

सांठीके चावळ और Ame खानेवालोंके लिये अनुपानमें यूष 
और मांस रस हितकारी हे । मांसादिके पीछे कांजी और दहीके 
भाथको पीना हितकारी है ॥ ९७ N 

अडुआनकी मात्रा | 

अङुपानं प्रयोक्तव्यं व्याधो BHAA पलम्‌ | 

पलद्वयन्त्वनिलजे पित्तजे तु पलत्रयम्‌ । 

युडक्षोद्रसितादीनां पलाद्ध च बिशेषतः॥ 

“ पलमत्र सोश्रतम्‌ ” ॥ ९८॥ 

aT उत्पन्न हुए रोगोंमें एक पल, वायुके Ula दो पल और 
पित्तसे उत्पन्न हुए QNA तीन पळ अनुपान देना चाहिये, परन्तु 
JS, शहद और चीनी इनका अनुपान देना हो, तो विशेष करके 
पहले कहे BAL अपेक्षा आधी मात्रा दे ॥ ९८॥ 

| ज्येष्ठा मात्राके पात्र | 

AAAA महाकायाः स्रेहसात्म्घमहाबलाः | 

ka: विसर्पोन्मादगुल्मात्ताः सपेदष्टविषादिताः॥ 

ज्येष्ठा मात्रां aged पलान्यष्टो बिशेषतः॥९९॥ 
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(१००) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ade 


दीक्त अझ्निवाळे, बडे शरीखाले, स्वेहसेवी और अत्यन्त 


मात्राका अनुपान सेवन करे तो सर्वोत्तम है ॥ ९९ ॥ 
लोहका अनुपान | 
माहिषं गव्थमाजश्च पथो ग्राह्यं त्रिधायासे । 
माहिषं भर्मके देयमाजं क्षीरं पुनम्मतम्‌ ॥ Yoo} 
कोष्ठदोषे' कफे श्वासे कासे चापि नवज्वरे | 
गव्यमन्यत्र सवत्र समवारिमसाधितम्‌ ॥ १०१॥ 


मैंसका दूध, गायका दूध और छाग दूध ये तीन दूध लोहे. 


अचुपानमें प्रयोग करने चाहिये | इनमें भस्मकरोग ( यह ऐसा रोग 
है कि चाहे जितना खाये मगर भूख बनी रहे) में लोहेका प्रयोग 
करना हो तो Nah दूधका अनुपान È | को्टदोष,कफकोप,श्वास और 
खांसीके रोगोंमें तथा नवज्वरमें छाग ( बकरी ) के दूधका अनुपान 
दे। इसके सिवा सव रोगोंमें गायके दूधकाही अनुपान देना 
चाहिये. ये तीनों प्रकारके दूथोंको वरावरके जलके साथ औटाये जहके 
जळ जानेपर उतारके अनुपानमें प्रयोग करे || १०० ॥ १०१॥ 
इपर gaa | 

सर्वत्र गव्यमेवेति मतमाह पतञ्जलिः। . 

अलुपानं प्रयोक्तव्यं लोहांत्वष्टिगुण पयः॥ १०२॥ 

यदा तु afaa क्षीरं aag भोजने Raa 


दद्यात्सेशमने तस्य योऽत्यर्थं क्षीणपावकः।१०३॥ 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत । (१०१) 


पतञ्जलि कहते हैं कि,सव जगह गायके दूधका प्रयोग करे | लोहेके 
वजनस ६ ०गुने दूधका अनुपान करे | दूधकी मात्राके बढानेपर पहिळे 
जितना दूधका वजन कहाहे उसके सिवा और दूध भोजनके साथ 
सेवनकरे। क्षीण ATS पुरुषकों संशमनमें दूध दे॥ १०२॥ १०३॥ 

अनुपान विशेष | 

अलुपानं हिमं ant यवगोधूमयोहिंतम्‌ | 

zA मद्ये विषे क्षोद्रेउतुष्णापित्तामयेडपि च ॥ १०४॥ 

FLAMING श्वासकासोरःक्षतपीनसे | 

जांतभाष्यश्रसाहष स्वरनंद न तादइतम्‌ ॥ १०५ ॥ 

न पिबिच्छासकासातों रोगे चाप्यूधर्व जडुगे । 

क्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः १०६॥ 

जौ और गेहूंके मोजनके अन्तमें, विषदोषमें, शहद पीनेके पीछे 
और पित्तरोगमें शीतळजल हितकारी हैं | पर वो हसलीके उपरके 
रोगोंमें, श्वास व खांसीके रोगोंमें, पेट घावके ANA और पीनसके 
रोगोंमें अच्छा नहीं एवम्‌ गीत और वाक्य कहकर थकेहुओंके लिये 
तथा स्वरमंगरोगमें शीतळ जल हितकारी नहीं है । इस कारण ऐसोंके 
लिये शीतलजलका अनुपान न दे || १०४-१०६॥ 

शिशुओंको दवा देनेका पारेमाण। 

प्रथेमें मासि जातस्य शिशोभेंषजरात्तेका । 

१ जातस्य शिशोबोलकस्य प्रथमे मासि भेषजस्य रक्तिका मात्रा मध्वादिमिलेदु 
दातव्या । प्रथममासादारभ्य द्वादशमासपयेतं मासं सासं प्रतिरक्तिकेका बुद्धि: 
कार्यी नात्र दशरक्तिकपारैमाणमाषक विभागम्‌ । किन्तु खंवत्सरपूर्णाथ द्वादश- 


मात्रा देयोति भावः ॥ यहां दश रत्तीका मासा नहाँ किन्तु १२ का है 
TA सालमें मासा पूरा हाता है. बाकी दीकामें लिख चुके । 
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( १०२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ तृतीय- 


अवलेह्या तु कर्तव्या मधुक्षीरासितावृतेः ॥ 

एकेकां वद्धयेत्तावद्यावत्संवत्सरो भवेत्‌ ॥ १०७॥ 

एक मासके वालकको एक रत्ती औषध, मधु, दूध, चीनी और 
घृतमेंसे विधि पूर्वक किसीका अवेद बनाके सेवन करावे | फिर एक 
वर्षेकी उमरतक प्रतिमासमें एक एक रती औषधिकी मात्रा बढावे | 
एकवर्ष पूरी होजानेपर औषधिकी बारह रत्तीकी मात्राका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 

१६ वर्षतक मास वृद्धि ७० तक कर्ष तथा फिर वाळ तुल्य । 


age माषबद्धिः स्याद्यावदाषोडशाब्दिकः | 
ततस्तु सप्तति यावत्कषेमात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एवमेव विभागोयं age बालवत्‌ क्रिया ॥ १०८॥ 


एक IGG लेकर १६ वतक हरएक वत्सरमें एक एक माषा औष- 
Prat मात्रा बढाये | सोलह वर्षके पीछे सत्तरवर्षतक एक कई 
मात्रासे औषधिका प्रयोग करे | इस प्रकार विधिके अनुसार मात्राको 
बिभाग करले | फिर GAGA ऊपर सारी जिन्द्गीतक वालकके 
समानही औषधिकी मात्राका प्रयोग करले ॥ १०८ || 


राक्तमारभ्य KIT मानं वालगदे सतम्‌ | 

कपादा ठु ASAA काथ्यस्य काषिको Fa १०९॥ 

CSS क SME Pe 8, ___ 
१ ARENA | द्वादशमासाद्ध्ये तेन द्वितीयवर्षे प्रथममासादारभ्य षोडशवर्षः 

TAT माषकत्रद्धया कर्षपूरणं कार्यम्‌ । ततः षोडशवर्षात्‌ aang यावत्‌ तावदेव 


कपेणेव व्यवहार; ॥ THA सप्ततेः परं यावज्जीवनपर्यंतं बालवत्‌ मात्रा कायेति | 
| 


AS: ॥ इसका भाव टीकामें है । 
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खण्ड ३. | भाषादाकासमंत 


“ कषांदाविति भागुक्तं परिभाषया | कषांदो तु 

पल यावद्द्यात्षाडाशक जलामत्याख्यायात Aras? ठी 

बालकको जो औषधि दी जाती है उसकी मात्रा एक रत्तीसे लेकर 
एक कर्ष तक हैं। काथका प्रयोग करना हो तो काढेकी चीजें एक क्ष 
लेकर पहले कहे हुए वचनके AAA १६ गुने पानीमें काढा 
बना प्रयोग करे ॥ १०९ | 

वाळकके बदले धात्रीको | 

ALF स्याव्वारपा बालः कषाय पालुमक्षम* 9 
तदा WIR ऊुमारस्य तस्य धात्राश्व पाययत्‌ Il ११०॥ 

दूधका पीनेवाळा बाळक क्वांथको न पीसके तो जिसका दूध 
पीता हो, उसे यह पिला दे || ११०॥ 

स्तनपर लेपकरक पिलाना। 

ये गदानां च ये योगाः प्रोक्ताः स्वे स्वे चिकित्सिते । 
तेषां कल्केन संलितों कुमारं पाययेत्‌ स्तनो ॥१११॥ 

चिकित्सास्थानमें जिस जिस रोगोंके जो जो योग कहे हैं,बालकको 
वे रोग हों तों उसी २ योगका कल्क, धाई ( बालक जिसका दूध 
पीताहै ) उसके दोनों स्तनोंमें लेप करके वालकको स्तन पिळावे १ १ ९ 

बाळकोंके भेद तथा रोगका कारण | 

त्रिविधाः कथिता बालाः क्षीरान्नोभयवकत्तिनः | 
स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां व्याविसम्भवः। १२ 

अष्टाइहदयने उत्तर स्थानमें बताया है कि, दूध पीनेवाळे, अन 
खाने वाळे, दूध और ' अन्न दोनोंका खानेवाले ये तीन प्रकारके 
बालक हैं; दूध अनके शुद्र रहनेसे बालक निरोग रहते हैं दूषित दूध 
k अन्नसे रोगी होजाते हैं ॥ ११२ Ul 
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( १०४ ) वेद्यकपरिभाषाम्रदीप । [ तृतीय-- | 
~ औषध भक्षणके आठ काल | | 


भेषज्यकालो भक्तादो मध्ये पश्चान्छुहुसुहुः | 
MIR भक्तसंयुक्त MA ्रासान्तरेऽष्टया ॥ ११३ ॥ 


औषधि भक्षण करनेके काळ आठ हैं, ( १ ) भोजनके oR. | 


{ २) wat, (३) era, ( ४ बारम्बार, 
( भोजनसे पहिले और पीछे ), ( ९) प i i ; E 
€ ८ ) दूसरे ग्रासमें, ये आठ काल पूरे हुए ॥ ११३ ॥ 

आठों BBWS उपयोग | 

अपाने विगुणे पूर्व समाने मध्यभोजने । 

व्यान तु प्रातरशनसुदाने भोजनोत्तरम्‌ ॥ ११४॥ 

वायो प्राणे प्रदुष्टे ठु आसे araa इष्यते । 

श्ासकासपिपासाखु तज्ञ कार्य झुहुसुहुः॥ ११५॥ 

agg हिक्किने देयं लघुनान्नेन संयुतम्‌ । 

सम्सुज्यं ated भक्षेबिचित्रेरूचो हितम्‌ ॥११६॥ 

सासुद्रामिति-सासुद्ठं भेषजं विद्यादन्नस्याद्य- 
वसानयोः ” इति ॥ 

( १ ) अपानवायुके कुपित होजानेपर भोजनसे पहले, (२) 
समानवायु कुपित हो तो भोजनके मध्य, (३) व्यान कुपित हो 
तो TERS, ( ४ ) उदानवायु कुपित हो तो मोजनके पीछे, (५) 
माणवायु कुपित हो तो ग्रासके बीच औषधिका प्रयोग करे | (६) 
दमा, खांसी और प्यासके रोगमें बारम्वार, ( ७) हिचकीके रोगमें . | 
लघु RAR साथ मोजनसे पहले और पीछे एवम्‌ ( ८ ) अरुचिः | 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत । ( १०५) 


रोगमें विविध प्रकारके श्रेष्ट खाय द्रन्योंके साथ औषधिका प्रयोग करे | 
( ये उन आठोंका उपयोग है पर क्रम:नहीं है) ॥ ११४-११६॥ 


TAU दशकाल | 

अभक्तं पूर्वभक्तं च मध्यभक्तं सभक्तकम्‌ | 

भक्तोपरिष्टात AGE भक्तस्येवान्तरेऽपि Al? Voll 

आसे aara? चेव सहुमेहुरिति स्मृतः | 

काला दशेते धीमद्विरोषधस्य समासतः ॥ ११८॥ 

अभक्त, YH, मध्यभक्त, सभक्तक, पश्चाद्गक्त, सामुद्ग, भक्तान्तर, 
ग्रासमें, ग्रासान्तरमें और वारंवार ये विद्वानोंने औषधि भक्षण करनेके 
दश काल कहे हैं॥ ११७॥ ११८॥ 

उनके उपयोग | 

बलिनो महतो व्याधेरसुक्ते भेषजे हितम्‌ | 

सवेव्याधिहुरं पथ्यं पूर्वभक्तं महौषधम्‌ ॥ ११९ ॥ 

मध्यकायगताच्रोगान्‌ मध्ये भक्त निहन्ति च। 

सभक्तं सुकुमाराणां बालानामौषधद्विषाम्‌॥ १२०॥ 

भक्तापरिष्टात्‌ सुस्थश्च ऊध्वजड्चविकारिणाम्‌ | 

सम्बन्धो वचसां सुद्ध दीप्ताग्रिबलिनां हितम्‌ १२१॥ 

भक्तयोरन्तरे ज्ञेयं भोजनद्वयमध्यतः | 

तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत मध्यदेहविकारिणाम्‌ ॥१२२॥ 

आसे ग्रासे कृताम्नीनां रत्यासक्तधियामपि | 

Fo हितं विद्यात्‌ ङष्ठमेहाविकारिणाम्‌ ॥ 

शवासकासपिपासानां तत्त कार्य FETS: ॥१२३॥ 
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( १०६ ) बेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ तृतीय- 


( १) बलवान मंहाव्याधिके रोगीको विना खाये औषधि = |] 
हितकारी है। (२) पथ्य भोजनसे RÈ खानेपर सब a) 
हरती है । ( ३ ) भोजनके बीचमें खानेसे शरीरके बीचके रोगोंको | ; 
नष्ट करती है । ( ४ ) सुकुमार बालक एवम्‌ जो औषध खानेको 
i बुरा समझते हैं उन्हें भोजनके साथ दवा दे । ( ५ ) भोजनके उप 
| दवा Be तथा जलके ऊपरके विकारियोंको दी जाती है। 
( ६ ) कब्जके रोगी और प्रदीप्त अग्निवाले बलवान्‌ पुरुषोंके हिय, 
सामुद्ग (मोजनके आदि और अन्तमें) औषधका सेवन करना चाहिये | 
|, ( ७ ) जिनके शरीरमें रोग व्याप रहा है उनके लिये भक्तान्त | 
! हितकारी है । दो भोजनोंके बीचमें जो हो वो मक्तान्तर कहाता है।| । 
( ८ ) रत्यासक्त बुद्धि और मन्दाभिवाळे पुरुषोंके लिये ग्रास ग्रास फ़ |. '* 
दी जाती हे । (९ ) कुष्ठ और मेदके रोगियोंको ग्रासान्तरमे दी |. 
जाती हे । ( १० ) दमा, खांसी और प्यासके रोगोंमें aan दवा 
देना चाहिये ॥ ११९-१२३ ॥ 
भेषजका सामान्य काळ | 
भेषज्यमभ्यवहरेत्प्रभाते प्रायशो बुधः | 
कषायारुतु विशेषेण तत्र भेदेस्तु दशितः ॥ २४ ॥ 
शा. सं. द्वि. अध्यायमें कहा है कि, बहुधा प्रातःकालमें वैद्याण 
| औषधिका प्रयोग करें, पर कषाय, स्वरस, कल्क, काढा, फांट और 


| १ भेदः पुनः कपायपानेन वा पयस्तु प्रातः सायं मध्याहे रात्रौ च ` व्याधिवि 
शष धातुविशेषग्रङृतिविशेषतारतम्यतया देयमित्यर्थः ॥ यह भेद केवल कषायं पामे 
हें । दूध तो प्रातः सायं और मध्याह्न किसी भी समय रोग विशेष, धातु विशे 
और Teas तारतम्यको देखकर करे । | 


AI (व्य छत O 
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खण्ड ३, | भाषादीकासमेत | ( १०७ ) 


हिम ये विशेष करके प्रातःकालमें ही दे । वैद्य औषधि विचारके 
प्रातःकाछ, मध्याहृकाळ अथवा सायंकाळ और रात्रिमें प्रयोग करे | 
प्रातःकाळका ही नियम नहीं है प्रायः प्रातःकाल है || २२४ ॥ 
औषध भक्षणके पांच काळ | 

सेयः पंचविधः कालो भैषज्यग्रहणे नृणाम्‌ । 

NE केखित NOA A A 

किञ्चित्सूर्योदये जाते तथा दिवसभोजने ॥ 

यर STENEN A 
सायन्तने भोजन च मुहुश्चापि तथा AAN ॥ २९॥ 


> 


औषधि भक्षण करनेके पांच काल हैं--(१ ) कुछ alas होनेपर, 
( २ ) दिनके समय भोजन करनेके समय, ( ३ ) सन्ध्यासमयके 
मोजनमें, ( ४ ) वाखाम्बार और ( ९ ) रात्रिकालमें औषधि 
दी जाती है ॥ १२५ || 

प्रथम काल । 

आयः पित्तकफोद्रके विरेकवमनार्थयोः ॥ २६ ॥ 

लेखनाथें च भेषज्यं प्रभातेऽनन्रमाहरेत्‌ । 

एवं EIJA: कालो भेषज्यग्रहणे नृणाम्‌ ॥२७ 

इति प्रथमकालः । 

इनमें पित्त और कफ कुपित होनेपर पित्तको विरेचन और कफके 
बमन व (asia विलेखन, भेदन, पतला करनेके लिये ) 
कर्षणके लिये अनके अतिरिक्त भिन्न कोठे प्रातःकाल औषधिका 
ग्रयोग करे | औषधि ग्रहण करनेका यह प्रथम काळ है यह प्रथम 
is एरा॥ १२६ ॥ १२७॥ 
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(१०८) ¥वेद्यकपरिभाषामदीप। [ तृतीय- 
द्वितीय काल । 
भेषज्यं बिशुणेऽपाने भोजनाप्रे प्रदार्यते | 
'अरूचो चित्रभोज्येश्च मिश्रं हाचिरमाहरेत ॥ २८॥ 
समानवाते gy मन्देऽग्रावपि दीपनम्‌ | 
दद्याद्गोजजनमध्ये तु भेषञ्यं कुशलो भिषक्‌ २९॥ 
व्यानकोपे च भेषज्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ । 
हिक्काक्षेपककम्पेषु पूर्वमन्ते च भोजनात्‌ | 
एवं द्वितीयकालश्च प्रोक्तो भेषज्यकर्मणि ॥ १३०॥ 
इति द्वितीयकालः | 
अपानवायुके कोपमें भोजनके कुछ पहले औषधिका प्रयोग करे। 
अरुचिके रोगमें अनेक प्रकारका रुचि कारक भोज्य वस्तुओंके साथ 
औषधका प्रयोग करे | समानवायुके कोपमें और मन्दाभ्िमें चतुर वैद 
'मोजनके बीचमें अझ्निको प्रदीप्त करनेवाली औषधियोंका प्रयोग करे। 
व्यानवायुके कोपमें भोजनके अन्तमें सेबन करे | हिचकी, आक्षेप और 


कम्पादि रोगोंमें मोजनके पहले और पीछे औषधिका प्रयोग करना |. 


चाहिये । यह औषधि प्रयोगका दूसरा काल हैं | यह द्वितीयकाल 
पूरा हुआ ॥ २८-३० ॥ 
y तृतीय काल । 
उदाने कुपिते वाते स्वरभङ्गादिकारिणि । _ 


आसे ग्रासान्तरे देयं भैषज्यं सात्म्यभोजने ॥३१॥ 


मणे प्रदुष्टे सात्म्येस्य भक्तस्यान्ते च दीयते।. 


च्छ Q “~ N Q A ५ 
आषधं मायशो धीरेः कालोऽयं स्यात्ततीयकः ॥३२ 


इति तृतीयः कालः | 


+ साम्ध्य । २ सान्ध्यस्य इति च पा०॥ 
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खण्ड ३, ] भाषाटीकासमेत | (१०९) 


कुपित होकर स्वस्मंगादिरोगोंके करनेवाळे उदानवायुके कुपित 
होनेपर ग्रास ग्रासके साथ या दो दो ग्रासोंके बीचमें सात्म्य भोजनमें 
( या सायके भोजनमें ) औषधिका प्रयोग करे। पंडितोंका प्रायः यही 
मत है कि,प्राणवायुके कोपमें हितकारी ( सांयकालके ) मक्ष्यद्रव्यके-- 
साथ, भोजनके अन्तमें औषधिका प्रयोग करे | यह औषधि प्रयो- 
गका तीसरा काल है यह तीसेरा काळ पूरा हुआ॥ ११॥ ३२॥ 

चौथा काल | 
मुझुमुहुश्च तृट्छदिहिक्काश्वासगरेष॒ च | 
सान्नश्च भेषजं दद्यादीति कालश्चठुर्थकः ॥ ३३ ॥ 
इति चतुर्थः कालः | 

प्यास, वमन, हिचकी, श्वास और गर ( विष ) के दोषोंमें अनके 
साथ वारम्वार औषधिका प्रयोग करे । यह औषधिप्रयोगका चोथा 
काल है | यह औषधि खानेका चौथा समय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 

पंचम काळ । 

ऊध्वेजबुविकारेषु लेखने बृंहणे तथा । 

पाचने दामने देयमनन्नं भेषजं निशि ॥ 

इत्ययं पंचमः कालः प्रोक्तो भेषज्यदेतवे ॥ ३४. ॥ 

इति पंचमः कालः । 

हसलीके ऊपरके रोग तथा हसलीके रोगोंमें, बढे हुए वातादि रोगोंके 

घटानेमें बृंहणमें, पाचनमें और शंमनमें रात्रिके समय अन रहित औष-- 


Pe उत्पन्नहुए विषम दोषोंका निवारण करना या बरावर करना । 
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(११०) वेद्यकपरिभाषामदीप। [तृतीय 


अथ क्रियाकाळव्यवस्थामाह । 


| 
| 


या तूदीण शमयति नान्यं व्याथि करोति च। 
| सा AAT न ठु या व्यावें हरत्यन्यसुदीरयेत॥३५॥ 
जिस PRTG उत्पन्नहुआ रोग नाशको प्राप्त हो पर दूसरे रोगो 
उत्पत्तिका कारण होजाय, वो क्रिया नहीं कहाती किन्तु इते 
चिकित्सा कहा जाता है; जिससे एक रोगका निवारण होकर दूसरे 
रोगकी उत्पत्ति न हो ॥ ३५॥ 
तथा च चरकचिकित्साप्राकृतीयाध्याये- 
याभिः क्रियाभिजायन्ते शरीरे धातवः समा! | 
सा हि क्रिया विकाराणां कर्म तद्विषजां मतम॥३६॥ 
भिषजाम्‌ -चिकित्सकानामित्यर्थः । 
जिस क्रियासे शरीरका सब. धातुएँ बराबर रहें, उसे चिकित्सा 
कहतेहें; चिकित्सकोंकी सम्मतिके अनुसार ऐसी क्रियाही है ॥ RRI 
बडेमें छोटी और छोटेमें बडी चिकित्सा sage RE nC) 
अल्प We महत्कम्म THAT BEAT Fale | 
| द्वयमंतदकादाल्यं RATU युक्तिकमता ॥ १३७॥ 
| साधारण रोगमें महान्‌ चिकित्सा और महारोगमें अल्प चिकित्सा 
ये दोनों कोई क्रिया कौशल्य नहीं. है इस कारण यथायोग्य चिंकि- | 
त्साही हितकारी है | इससे यही सिद्ध हुआ कि, बड़े रोगमें बडा | 
तथा Het छोटी करे || १३७ | | 


An A र ~ ANN en नयेदित्य c: | 
2 अन्यामा[त-चज्वरादानामन्यतमं न उदीरयेदिति न Wad न जनयोदित्यर्थः 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत | (१११) 


क्रियासंकरका विचार | 
क्रियायास्ठु गुणालाभे क्रियामन्यां समाचरेत्‌ | 
पूर्व्यां शांतवेगायां न क्रियासकरों मतः ॥१३८॥ 
एक क्रियासे रोगकी शान्ति न हो तो दूसरी क्रिया करे । परन्तु 
जबतक पहली क्रियाका ( पहली औषधिकी क्रियाका ) वेग शान्त 
न हो तबतक दूसरी त्रिया नहीं करनी चाहिये । क्योंकि, मिश्र औष- 
थिका प्रयोग परस्पर गुणविरोधी होकर अनेक प्रकारके अश्निमान्य 
आदि रोगोंको उत्पन्न करसकता है ॥ १३८ ॥ 
तथापि सांकरय्यमाह | 
कियामिस्ठुल्यरलूपाभिः क्रियासाँकर्योमिष्यले | 
निन्नरूपतया ARS तन्न कुर्वति दूषणम्‌ ॥ १३९ ॥ 


१ संकरो व्यामिश्रता । अतो मुख्यप्रयोगाणां मिश्रणमेक्रस्मिन्नेव रोगिणि न 
कत्तव्य परस्परगुणबिरोधात्‌ भेपज्यगुणवेकल्याद म्िमान्य जननत्वाश्च ॥ 
( इसका भाव टीकामें आगया ) 

२ तुल्यरूपाभि क्रियाभिः क्रियासांकर्यमिष्यते तु पुनस्ताः क्रियाः चेद्धिन्ररूपा 
भवन्ति तदा न AAA तु दाग्देनेतदुच्यते | अतो भिन्नरूपतया अतुल्यर्पाभिः 
क्रियाभिर्न Praga भवतीत्यथः ॥( इसका भाव ARIN आगया ) 

एतेनेव बोधयति पाचनश्वृतयोद्व्योगुंडटकलेहयुडिकादीनाश्च पाचनयुक्तानामेक- 
स्मिन्नेव रोगिण्येकादिने प्रयोगः कर्तव्यः यथा व्याधेरनुपानं यद्यत्‌ पाचनविहित- 
मिति, किन्तु भिन्नूपेणोषधद्व्येन दोषप्रसङ्गः स्यादेव, अतः परस्परविरोधित्वेन 
औओषधद्व्यक्रल्पना कार्या । यथा गुडिकाद्वये लेहद्र्यमाथिक्रामिति दिक्‌ ॥ 

इससे यह वात सिद्ध होती है के, पाचन युक्त दोनों Waa तथा गुण 
वटक लेह और गुंडिकादिकोंका एकही रोगीपर एकही दिनमें प्रयोग करना चाहिये 
पर व्याधिपर अनुपान जिस जिस पाचनका जो जो हो उसेक साथ करे । किन्तु 
ee दो औषधोंका प्रयोग करोगे तो दोष होगाही इस कारण अतुलरूपा दो 
क्रियाओंकी कल्पना करनी चाहिये जेसे कि, दो गुलिकाभोमें दो लेह अधिक होते हैं 
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१२) देद्यकपरिभाषाप्रदीप । [ तृतीय- 


एक प्रकारकी दो क्रियाओंका सांकर्य ( व्यामिश्र ) दोषजनक 
परंतु भिन्न प्रकारकी दो क्रियाओंका सांकर्य दोषावह नहीं है॥? Rg | 
रसका परिवतेन | | अ 
षड्भिः केचिदहोरात्रैः केचित्तप्ताभिरेव च । | R 
इच्छान्त झुनथः प्राया रसस्य पारवत्तनस्‌ | | 
कुत्वा कुय्यात्क्रया भात्ताकऋयाकाल न दापयंत्‌॥ १४० | 
किसीके मतसे रसका बदल छः दिन रातमें होता है. और को 
कहते हे कि, सात दिन रातमें मळी भांतिसे रस बदल जाता हे | यथा | 
समय अथात्‌ रोगके आरम्ममें चिकित्सा करना उचित है। चिकि- | 
त्साक समयका अतिक्रमण करना उचित नहीं है | १४० ॥ 
रोगके नाश न होनेका कारण | 
सर्ब च राग प्रशामाय कम्म 
हीनालिरिक्तं विपरीतकालम्‌ | 
मिथ्यापचाराज्न हि तद्विकार 
शान्त नयत्पथ्यमापं प्रयुक्तम्‌ ॥ १४१ ॥ 
रोगकी शान्तिके लिये अल्प चिकित्सा, अधिक क्रिया योग 
कालको लांघ जाकर चिकित्सा और मिथ्या उपचार ( बृथा औषधिका 
प्रयोग ) ये सत्र न करने चाहिये | क्योंकि, इस रीतिसे सुपथ्यमी 
दिया जाय तोमी उससे रोगका नाश नहीं होता ॥ १४१ ॥ 


अथ पारभाषाका सज्ञा | 
HRT. चतुरम्छ या पश्चाम्ळ | 
ब्क्षाम्लमातुळुङ्गाम्लो बदराम्लाम्लवतसो | 
चतुरम्लमिदं ale पश्चाम्लश्च सदाडिमम्‌ ॥१४२॥ 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत l ( ११ ३ ) j 


वृक्षाम्ल ( विषांविछ ), बिजौरानींबु, बद्री, बेर या ( वडा- 
आमला ) और अमलवेंत इन चारके संयोगको aque और चतुर- 
म्लके साथ दाडिमका संयोग करनेसे उसे पंचाम्ल कहते हैं॥! ४२॥ 

लवण पंचक | LMA HYG - 

सौवर्चलं सेन्धवं च विडमौद्विदमेव च। 

VGA सहैतानि पश्च स्युर्लवणानि च ॥ 

एकद्वित्रिचतुःपश्चलवणानि क्रमाद्विदुः ॥ १४३॥ 

कालानोन, सेंधानोन, बिरियासंचर, सांमर आदि, समुन्दरनोंन इन 
पांचोंको “ पंचळवण? कहते हैं | क्रमानुसार इनमेंसे एकको एक 


लवण, दोको fea, तीनको त्रिलवण इत्यादि कहा जाता है १४३. 


सूत्रवर्ग | HRW 
अविमूत्रमजाम॒त्र गोमूत्रं माहषच यत्‌। ` 
हास्तिमूत्रमथोष्ट्स्य हयस्य च खरस्य च॥ 


इति प्रोक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्ययोगतः१४४॥ - 


Àa, छागमूत्र, गोमूत्र, ARTA, ena, saa, WATA 
और गदभमूत्र इन आठोंको मूत्रवग कहते हैं; इनमें जिसका मूत्र कहा 
जाय उसका ही प्रयोग करे ॥ १४४ ॥ 

चार स्नेह | ४ 
सर्पिस्तेलवसामज्ञा स्त्रेहोप्युक्तश्वतुर्वधः । . . 
पानाभ्यअ्नवस्त्यर्थ नस्यार्थवैव योगतः ॥ १४५॥ 
थी, तेल, वसा और मजा ये चार प्रकारके स्नेह हैं,इनका पाने, 
| ( मदेन ), पिचकारी और नस्यकमेमें प्रयोग होता है॥ १ ४९॥ 
८ 
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(११४) वेद्यंकपरिभाषाप्रदीप॥ = Late 
दुग्धवर्ग | 


' अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषच यत्‌। ‘ku 
उष्ट्रीणां हस्तिनीनाश्च वडवायाः स्त्रियस्तथा १४६॥ क 
मेषीदुर्ध, छागीदुर्ध, Mes, महिषीदुग्ब, ऊँटनीका दूध 

हथिनीका दुग्ध.और घोडीकी दूध इनको दुः्घवग कहते हे । ( निव 

ण्टुमें मृगी और गधीका दूध अधिक आया है ॥ १४९ ॥ 


चातुजीतक | | 
` चातुजांतं समाख्यातं त्वगेलापत्रकेदारैः ॥ १४७॥ / 
: दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इन ada | 
चोतुजीत कहते हे ।। १४७ ॥ 
न्रिजातक। 
तदेव त्रिखुगन्धि स्यात्रिजातकमकेचारम्‌॥ १४८॥ | चा 
नागकेशरके सिवाय और तीनों सझुगन्धियां हो यानी. दालचीनी, ' 
इलायची और तेजपात इनके संयोगको त्रिजातक कहते हें॥१४८॥ न 
| 


aly 


aana | 
` चातु्जातककपूरकक्कोलागुरूसिहकम्‌ | 
लवङ्गसहित्चैव सर्वंगन्ध विनिर्दिशेत्‌ ॥ १४९॥ कह 
चातुर्जातक, कपूर, काकोली, अगुरु (अगर), शिलारस (ama) | | 
और लोंग इनके मेलको सर्वगन्ध कहते हैं || १४९ ॥ | 
: महता (ART आर स्वल्पत्रिफला | 
पथ्या विभीतकं धात्री महती त्रिफला मता | l 
स्वल्पा काइमयखज्जूरपरूषकफलेभवेत्‌ ॥ १५०॥ 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत । ८११५) 


हरड, आमला और वहेडा इनको * महती त्रिफला कहते Z 
गाम्मारीफळ, खजूर और फालसे इन तीनोंको “ स्वल्प त्रिफला ? 
कहते हैं ।( निवण्ठुमें परूषक-फालसोंके स्थानम द्राक्षा ठेते हैं]॥ १५० 

त्रिकडु अआूपण व्योप और Graz । 

पिप्पली AGA मरिचं ज्यूषणं बिदुः। 

गवडजङ्गलुस्ताचत्रश्च विमदः समुदाहृतः १५१ ॥ 

पीपछ, die और मिर्च इन /तीनको त््यूषण Bag या व्योष कहते 


, हें | वायविडंग मोथा और चीता इन तीनोंको* त्रिमद!कहते हैं ॥१६१ 


दूधके पांच वृक्ष । 
उदुम्बरो बटोऽश्वत्थो वेतसः Fat एव च । 
पञ्चैते क्षीरिणो वृक्षाः संज्ञया समुदाहृताः ॥१५२॥ 
गूरुर, वट, पीपल, वेतस ( गन्ध मुस्त) और पिलखन इन 
यांचोंको क्षीरिबक्ष कहते हैं ॥ १५२ ॥ 
qa । 
आम्रजम्बूकपित्थानां बीजपूरकबिल्वयोः | 
गन्धकर्मणि सर्वेत्र पत्राणि पंचपल्लबम्‌ ॥ १५३॥ 
आम,जामुन, फैथ,विजीरानींवू और वेळ इन पांचोंको पञ्चपल्लव? 
'कहते हैं | इनके पत्रोंका प्रयोग सत्र जगह गन्धकमेमें होताहै ॥५३॥ 
पंच कोळ या पंचोषण। 
` पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्याचित्रकनागरम्‌ | 
. पश्चकोलामेदं प्राहुः पञ्चोषणमथापरे ॥ १५४॥ 


वेतसोऽत्र गन्धिनः इति ख्यातः | गन्धमुस्त इत्यत्तरदेशे यस्य प्रसिद्धि:। हक्ष 
ति वटः अथवा पकेटीत्यश्वत्यभेद; ॥ 
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(११६) वेद्यकपरिभाषात्रदीप। Pate 


पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चीतामूछ और सोंठ इन पांचको “de, 
कोल या पंचोषण' कहते हैं ॥ १९४ ॥ | 
घडूषण | | 
पञ्चकोलं समारिचं षडूषणसुदाहतम्‌ ॥ १५५॥ 
पंचकोलके साथ मिचेका संयोग करनेसे उसे seq कहते हैँ १९ 
महत्पंच मूल | 
विल्वश्योनाकगाम्मारी पाटला गणिकारिका। 
एतन्मह्त्पञ्चमूल सज्ञया समुदाह्मस्‌ ॥ १५६॥ 
बेल, TH, गाम्मारी, Wes, अरणी इन पांचोंको महत्‌ । 
पञ्चमूल कहते हैं ॥ १५६ ॥ 
लघु पंचमूल | 
शालपणा MAI बृहतीद्ठयगोक्षुरम्‌ | ' 
कनायः पञ्चमूल स्यादुभयं दशमूलकम्‌ ॥ १९७॥ 
झालपणी (maa), पिठवन, बृहती, कटेरी और गोखरू | 
इन पांचोंको स्वल्प पञ्चमूर कहते हे । इन दोनों पञ्चमूलको इकट्ठा | 
करनेसे ' SAG? कहा जाता है | १५७॥ 
Gag अथवा Tost WATS l 
कुशः काराः शरो दभ इक्षुश्चेव IMETA | 
पश्चतृणमिदं ख्यातं तृणजं पञ्चमूलकम्‌ ॥ १५८॥ 
कुश, कांस, शार, दमं और गन्ना इन पांचोंके पंचतूण एवं इनके 
मूलको ठृणज पंचमूल कहते हैं ॥ १९८॥ 
वल्लीज GATS | 
| विदारी चाजशङ्गी च रजनी सारिवामृतम्‌ | ] | 
agii पञ्चमूलं च कथितं मुनिपुङ्गवेः॥ १५९॥ | 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत | (११७ ) 


विदारीकंद, मेढाश्रङ्गी, हळदी, अनन्तमूल और गिलोय इन 
यांचोंके मूलका सुनियोंने aia पंचमूल कहा है ॥ १५९ ॥ 
केटकाख्य पंचमूल | 
करमंदेः चदेष्टा च हिंस्रा झिण्टी दातावरी | 
कण्टकाख्यं पञ्चमूलं निर्दिष्ट सूक्ष्मबाद्वेभिः १६०॥ 
पंडितळोग करंज, गोखरू, meaa, पियावासा और शतावरी 


इन पांचोंके मूलोंकों कण्टकाख्यमूल कहा है || १६०॥ 


अष्टवर्ग | 
RITZA मेदे दे तथषभकजीवको | 
काकोली क्षीरकाकोलीत्यष्टवर्गः प्रकीत्तितः ॥ १६१ 
ऋद्वि, वृद्धि, मेद, महामेद्‌, ऋषमक, जीवक, काकोळी और क्षीर- 


` 


.काकोडी इन आठोंके मेलको ' अष्टवग ? कहते हें ॥ १६१ ॥ 


A 


जीवनीय गण | 
अष्टवर्गश्च पर्णिन्यों जीवन्ती Ah तथा | 
जीवनी यगणः प्रोक्तो जीवनश्च पुनस्ततः ॥१६२ ॥ 
अष्टवर्गके साथ AGIA, मुगवन, जीवन्ती और सुलहठीका संयोग 
किया जाय तो इसे ' जीबनीयगण ! कहते हैं ॥ १६२ ॥ 
aa atest 


शाभाञ्जनस्य UZIA तच्छेतमारच स्छुतम्‌॥१६३॥ 
सेंजनके तीजको “ श्वेतमारेच ” कहते हैं ॥ १६३ Ul 


F RAAT: । श्रदृष्ट्रा-गाक्ष॒क्क: | हिँल्ला-कुडवकाली-तालमखानः ४ 


.स्पथ्मन्यत्‌ ॥ 
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(११८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ तृतीय- 


ज्यष्टाम्बु आर घुखादक t 
ज्येष्ठाम्बु तण्डुलाम्डु स्यादुष्णाम्बु च खुखोदकम १६५ 
चावलके पानीको “ ज्येष्टाम्बु ' और गरमजलको ' सुखोदक ! 
कहते हं ॥ १६४॥ | 


गुडाम्बु । 
गुडयोगाद्गुडाम्बु स्याट्रगुडवणेरसान्वितम्‌॥ १६५॥ 
गुडके समान रस, गन्ध और रंगबाले गुडयुक्त जलको गुडाम्बु’ 
कहते हैं || १६५ ॥ 
वेशवार । 
निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडस मन्वितम्‌। 
कृष्णामारचसयुक्त वसवार Stet THA Ul १६६॥ 
अस्थिहीन मांसको पीसकर गुड, घी, पीपल और मिचके संयो- 
TÀ पकाया जाय तो उसे “ वेशवार ? कहते है ॥ १६६ ॥ 


अम्ल मूलक | 

RAA व्युषितं पक्कं मूलकं त्वम्लमूलकम्‌ ॥ १६७॥ | 
मूली, कांजीमें भिगो रखकर बासी करके पकाळी जाय तो इसको 

अम्लमूलक ? कहते हैं || १६७ ॥ | 


| कट्वर | 
| AR ससारकस्यात्र तक्र कट्वरमिष्यते ॥ १६८॥ | | 
। विना मक्खन निकाले दहीके तक्रको “कट्वर? कहते हैं || ९८॥ 

तक्र, उदाश्चित्‌ और मथित | | 
तक्रं ह्यदाविन्माथेतं पादाम्ब्वद्धाम्बु निज्जलम्‌ १६९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड ३.] आधपषाटीकासमेत । (११९ ) 


दहीमें चौथाई जल मिलाकर मथे तो उसका नाम 'तक्र' है | आध 
माग जळ मिलाकर मथनेसे.'उदश्चित्‌' कहते हैं और निर्जेल दही मथा* 
जाय तो “ मथित ? कहते हैं ॥ १९९॥ ; 

दायि कूर्चका.और तक्र कूचिका | 

Zul सह पयः पक्कं सा भवेदाविकूचिका | 

ART यत्‌ पयः पक्क सा भवेत्तक्रकूचिका ॥१७०॥ 

दहीके साथ दुग्वपाक करनेसे उसे “ दधिकूचिका ? एवम्‌ तक्र 
( मठ्ठा ) के साथ दुग्धपाक करनेसे 'तक्रकूचिका कहते हैं॥ १७०॥ 

अचार: 

कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च। 

यत्र दरञयेऽभियुज्यन्ते तच्छुक्तमभिधीयते UU 

TORAN कन्द, मूल, फल उबालकर TS और लवणादि डाल 
कर रख दे तो उस द्रव्यको ‘ शुक्त ” कहत हैं ॥ १७१ ॥ 

, सीघु और आसव । 
सीधुरिक्षुरसेः पक्बेरपकवेरासबो भवेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
गन्नेके रसको पकाकर जो मद्य तैयार किया जाता है उसे “सीधु! 

कहते हैं।कचे रससे जो मद्य तेयार होता है तिसको'आसव'कहते GOR 
मरेय | 

मेरेयं घातकीपुष्पणुडधान्याम्लसंहितम्‌ ॥ १७३ ॥ 

धायफूल, गुड और घान्याम्ल (धान्यसे सन्धान किये इए अम्छ)के 

मेळसे जो मय तैयार होता है उसे “ मेरेय ” कहते हैं ॥ १७३ ॥ 
आरनाळ | 

आरनालन्ठु गोधूमैरामैः स्यात्रिस्तुषीकृतेः | 
p सन्धितेस्तत्तु सोवीरसदर्श शुणेः IRYL 
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(१२०) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप [a 


पके या कचे भुस्सीरहित गेहूंका सन्थान करके जो पदाथ तैयार 
किया जाता है, उसे * आरनाल ? कहते हैं। इसके गुण सौवी. 
रकेही समान हैं ॥ १७४ ॥ 
कांजीके बड़े | 
मन्थनी नूतना धार्या कठुतैलेन लेपिता | | 
निस्मलनाम्बुना पूर्या तस्यां चूर्ण विनिक्षिपेत्‌ १७९ 
राजिकाजीरलवणहिंगुशुण्डीनिशाकृतम्‌ । 
नाक्षपद्ठटकांस्तञ भाण्डस्यास्यं च सुद्येत ॥ 
ततो दिनत्रयादूध्वेमम्लाः स्युबेटका Taq ॥१७६॥ 
¢: मथनेके नये पात्रमें कडवे तेलक। लेप करके उसमें निपल जह 
भरे, श्वतसरसों, जीरा, सेंधा, हींग, सोंठ और कची हळदीका च 
डालकर गोलियें बनाकर इस पात्रमें धरे; फिर पात्रका सुख बन्द कर 
दे । पीछे दूसरे दिन रस खट्टा होतेही जानठे कि, वटक ( बड़े ) 
तैयार होगये ॥ १७५ ॥ १७६ II | 
i _ कृशरा वा THAT | 
'तळतण्डुलमाषश्च कृशरा AMI सा ॥ १७७॥` 
तिल, चावळ और माष ( उड़द आदि ) से तैयार हुए यवा- | 
गूको Sant ( खिचडी ) वा त्रिशरा कहते हैं ॥ १७७॥ | 
शुक्त चुक| | 
| यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सणुडक्षोद्रकाञ्जिकम्‌ | 
धान्यराशो AUIE शुक्ते चुक्र तदुच्यते॥ १७८॥ 
| 3 निर्मल पात्रमें गुड, शहद और कांजीके साथ मस्तु आदि, “| i 
राशिमें तीन रात धरके ग्रहण किये जांय तो उसे झुक्त चुक्र कहते हें७८ 


n 
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` खण्ड ९.] भाषाटीकासमेत । (33?) 


आसव | 
यदपक्ोषधाम्बुभ्यां सिद्ध मद्यं स आसवः ॥१७९॥ 
विना पकाई औषधि और जलसे विधिपूर्वक तैयार हुए मद्यको 
é आसव ? कहते हें ॥ १७९ || 
अरिष्ट | 
अरिष्टः RANZ: स्यात्सम्पक्को मधुरद्रवे॥ १८० 
पके हुए काथ मधुररस और द्रव ( जल आदि ) पदाथाँसे सिद्ध 
हुएको * अरिष्ट ? कहते हैं ॥ १८० | 
शीत रस सीधु ओर पक्क रस साधु | 
आश्रितश्चापि सीः स्यादित्याहुस्तद्विदो जनाः १८ १ 
आश्रित इाति-सम्पकूपक्कः ॥ 
आश्रित अथ कहते हें-अच्छी तरह पका एवम्‌ अपिशब्दके 
asà ara भी आ उपस्थित होता है, इस तरह इसके पक्क 


N 


और aga ये दो भेद होजाते हैं aaa जो विना पके मीठा 


'और जल आदिकोंसे बनाया जाय वो “ शीत रस सीधु ” तथा जो 


अच्छी तरह पकाकर बनाया जाय उसे “ पक्करस सीधु ” कहते 
हैं, ऐसा इस विषयके जाननेवाले कहते हैं ॥ १८१॥ 
प्रसन्ना, BSA, जगल आर भेदक | 
सुरामण्डः असन्ना स्यात्तत्र कादम्बरी घना | 
तदधो जगलो ज्ञेयो भेदको जगलाद्नः ॥ १८२॥ 
सुराके मंड यानी ऊपखाले स्वच्छ भागको | प्रसन्ना ? कहते हैं। 
प्रसन्नाकी वनिस्त्रत “ कादम्बरी ? नामक मद्य घना होता है | कादर 
बरीके निचले मञ्चको “ जगल ? कहते हैं । ' मेदकमय ! जगलमयकी 


, बनिवरस्त गाढा होता है ॥ १८२॥ 
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दर सुरा । 
परिपक्कान्नसन्धानससुत्पन्नां सुरां जगु: ॥ हा 
WES आदि अन्नको उबालकर जो विधिपूर्वक यंत्रसे सन्धा | 
करते हैं उससे सुरा तैयार होती है ॥ 
$ पुक्कस और किण्वक | | 
gaat हतसारश्च सुराबीजं च किण्वकम्‌ ॥१८३॥ 
4 सारहीन सुराको पुक्कस कहते हैं । सुराके वीजको किण्वक कहे 
हैं. जिनमें कि, मदशक्ति रहती है || १८३ ॥ | 
वारुणी या. ताडी | 
यत्तालखजूररसेराबता सेव बारूणी ॥ १८४॥ 
ताल और खज्रके WÀ अलग २ सन्धान करनेसे जो मद्य Sp 
होता है उसे वारुणी मद्य ( ताडी ) कहते हैं ॥ १८४ ॥ 
गुडशुक्त (fare या अचार ) | 
गुडाम्बुना सतेलेन कन्द्शाकफलेस्तथा | 
आसुतं चाम्लतां यातं गुडझुक्त तदुच्यते॥१८५॥ 
गुडके जल या तेलसे विविध कन्दशाक और celia अचार , 
आदि डाला जाय जब यह कुछ खट्टा होजाय तो इसे ' गुड्युत्त 
यानी सिरका या अचार कहत हैं ॥ १८५ ॥ 


र EJIE और द्वाक्षाशुक्त | | 
| एवमेवेक्षुशुक्त स्यान्मृद्वीकासम्भव तथा ॥ १८६॥ | 
४ ऊपर कही हुई रीतिसे गन्नेके रस और दाखका सन्धान हो तो 
| उसे इक्षुझुक्त' या AIR कहते हैं | १८९॥ | 
| तुषाम्बु ओर सौवीर | 

! . तुषाम्बु Aled ज्ञेयं माषेविदलितेयेवेः | 


A A 


खुनिस्तुषेश्व wha सोवीरं चाखुतं waa ॥ १८७ ' | 
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खण्ड ३. ] भाषाटीकासमेत । (१२३) 


उर्द और जोको दलकर सन्धान करनेसे जो तैयार हो उसे 
षांबु ? कहते हैं | पकाये हुए भुस्सीहीन जौओंके सन्धानसे तैयार 
दुइ वस्तुको ‘ साबीर ? कहते हें ॥ १८७ ॥ 
BUS | 
कुल्माषो धान्यमण्डेन चाखुतं काञ्जिकं भवेत्‌ १८८ 
धान्यमांडके साथ अरद्रेसिद्द गोधूमादिका सन्धानसे सिद्ध की हुई 
“ कांजी ? होती है ॥ १८८ ॥ 
giza । 
यदाह्‌ चरकः- 
भृष्ठान्माषलुषान्‌ सिद्धान्‌ यवचूणेसमन्वितान्‌। 
आश्नितानम्भसा तद्वञ्ञातं तञ्च तुषोदकम्‌॥१८९॥ 
चरकमुनिने कहा है कि, Sent भुस्ती भुनाकर पकावे | उसमें 
जौका आटा मिलाकर कांजी तैयार करनेकी विधिके अनुसार जळ 
डालकर भिगो we | जलके खट्टे होजानेपर “ तुषोदक ? तैयार 
हुआ जाने || ९८९॥ 
श्रष्ठ कांजी | 
agarri क्षोदितश्च बालमूलन्तु खण्डदाः 
कत प्रस्थामितं पात्रे जळ तत्राटक क्षपेत्‌ ॥१९०॥ 
तावत्सन्धीय संरश्षेद्यावदम्लत्वमागतम्‌ | 
काञ्जिकं तत्त विज्ञेयमेतत्सवेच पूजितम्‌ ॥ १९१ N 
क्षोदित, आझुधान्य, कच्ची मूलीके टुकडे ले इका साफ बत्तेनमें 
सन्धान करके TA, उसमें पानी एक प्रस्थ या एक आढक डाले फिर 
खड़ा होतेही कांजीको तैयार हुआ जाने औरं सव . कामोमे उसका 
pos करे ॥ १९०॥१९१ ॥ 
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(१२४) वेद्यकपरिभाषामदीप। Cate | | 
शिण्डाकी । ‘|| 
शिण्डाकी चाखुता ज्ञेया मूळकेः सर्षपादिभिः? TER” 
| मूली या सळामके टुकडोंको उबारूकर उसमें सरसों आदि डाह- 
| “कर सन्धान करनेसे जो तैयार होती है उसे 'शिंडाकी' कहते Free ' 
मधुशुक्त | 
जम्बीरस्वरसभस्थं मधुनः FST तथा। 
तावच्च पिप्पलीमूलमेकीकृत्य घटे क्षिपेत्‌ ॥ 
धान्यराशी स्थितं मासं aya तदुच्यते १९३॥ 
जंबीरा नींबूका रस एक प्रस्थ, शहद एक कुडव तथा पीपलामूछ 
"एक कुडव लेकर ये सत्र एककर एक घडेमें wah एक मासतक | 
नाजके ढेरमें रखनेपर “ मधुशुक्त “ तैयार होता हे ॥ १९३ ॥ 
षडयूय काम्बलिक और प्रमथ्या | 
तक्रं कपित्थं चाङ्गेरी मारिचाजाजिचित्रकेः । | 
सुपक्वं षडयूषोऽयमयं काम्बालेकोऽपरः ॥ १९४॥ । 
दृध्यम्ललवणस्नहतिलमाषसमन्बितः | | 
| संज्ञा प्रमथ्या विहिता योगे दीपनपाचने ॥ .९५॥ 
। मठ्ठा, कैथ, चांगेरी, मिच, जीरा और चीता इन सत्रोंके ae 
करके पकानेपर जो जूष तैयार होता है इसको “ घडयूष ? कहते हैं | | 
'इन सव चीजोंके साथ दही GE पदार्थ सेधा घृतादि स्नेह तिळ और | 
उदका संयोग करके पाक करनेपर “ काम्बलिक जूष ? तयार होता | 
2 । इसका दूसरा नाम ' प्रमथ्या ? है । अभिके उकसाने और | 
हाजमेके योगमें यह विशेष फलदायी है ॥ १९४-१९५ ॥ 


III TNS 
` 


प्र 


` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खण्ड ३. भाषाटीकासमेत । ( १२५) 
तर्पण BAIT । 
{ eS ` ` is 7 
4 FATA भतास्त स्युस्तपण लाजसक्तव!॥१९६॥ 


R खीलोंके सत्त, द्रव (aw) द्रव्यसे fe लिये जॉय तोः 
g- इनका यह मेल “ तर्पण ? कहा जाता है ॥ २९६ ॥ 
x मन्थ | 
ART: सापषा FRE शातवारपारप्टुताः 
अनत्यच्छातसान्द्राश्च मन्थ इत्यानधांयत॥१९७॥ 
चीमें मलेहुए सत्त, शीतळ जलमें . डुबाकर अधिक स्वच्छ या 
| अधिक घने न हों तो मन्थ कहे जाते EN १९.७॥ 
॥ उष्णोदक | 
र | क्ाथ्यमानन्तु यत्तोयं निष्फेनं निर्म्मलीङ्गतम्‌ | 
म | waggle तदुष्णोद्‌कामेष्यते ॥ १९८ ॥ 


आगपर चढाया हुआ पानी निर्मल और फेन रहित एवं आधा. 

बाकी रह जाय तो उसे उष्णोदक कहते हें ॥ १९८ ॥ 
भेषज नाम । 

चिकित्सितं व्यामिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ | 

ग्रायश्चित्तप्रशामनं प्रक्गातिस्थापनं TRAH ॥ १९९ ॥ 

TADS INAH A तञ्चाप द्वावध स्म॒तमू l ; 
| सुस्थस्योजस्करं किंचित्किविदात्तस्य रोगतुत २० 
5 चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित्तप्रशमन,. | 
l | प्रकृतिस्थापन और हित ये सव औषधियोंके नाम हैं | ये औषधें मी 
र | दोप्रकारी हैं, कोई कोई औषधि निरोगीको बलकारक हैं, कोई 
| रोगीके रोगका नाश करनेवाली है ॥ १९९-२०० ॥ | 
र |, इति परिभाषाप्रदीपका तृतीयखण्ड समात्त | 
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(१२६) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप | [ चतुर्थ- | 


€ 
अथ चतुथखण्डः | 
oD Coe 
CA 
TARAN | 
शोधनोंकी उपयोगिता । 
दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिताः कालेन पांचनैः। 
OFAN ha A b 
a तु सशाधनः शुद्धा न तषा JISE ॥ १॥ 
a UFR तृ. ख. के चौथे अध्यायमें कहा है कि, वायु, पित्त 
ओर कफ इन तीनोंके कुपित होनेसे यथासमयमें दोषका नाश करने- 
वाढे लंघन और पाचनादिस कुपित दोष दव जाते हें । किन्तु जो 
संशोधनसे Ye होगये फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ १ ॥ 


£23०५१? my ` चशो धनोंके नाम | 


ee &<:--.- 


वमन रचनं नस्यं निरूहश्चाुदासनम्‌ | 

सेयं पञ्चविधं कर्म्म मात्रा तस्य युज्यते ॥ 

यदा वहेद्वहिदोषान पंचधा शोधनं हि तत्‌॥ २॥ 

वमन, “ उलटी ? विरेचन ( दस्त-जुलाब ), नस्य, निरूह 
९ वस्ती ) और अनुवासन ( वस्ती ) इन पांच क्रियाओंके योग्य 


मात्राके प्रयोगसे शारीरके दोषोंको BE करले ॥ २ N 


पंचकर्म करनेकी आयु । 


न नस्यं न्यूनसप्तादेः नाताीताशीतिवत्सरे | 
न चोनद्वादरो धूमः कवलो नोनपश्चमे॥ ३॥ 
ज्जि aS 
१ पाचनेरिति. लंघनपाचनादिभिदोषहारिभिरित्यर्थ: । 
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ase.) भाषाटीकासमेत । (१२७ ) 


न शुद्धिरूनददामे न चातिक्रान्तसप्ततो । 

न न्यून्षोडशातीतसप्ततो रक्तमोक्षणम्‌ | 

आजन्ममरणाच्छस्तः प्रतिमषस्तु BIST Il ४॥ 
£ सात वर्षसे नीचे और अस्सी वषेसे अधिक उमखाठेपर नस्यका 
प्रयोग न करें | १२ वर्षकी उमरसे कम वालकको धूम, पांच वर्षसे 
कम उमरके वाळकको वमन और विरेचन न करावे | wo वसे 
अधिक-उमखालेकोभी यह प्रयोग न करावे | १६ वसे कम अथवा 
७० वषैसे अधिक उमखाठेका रक्तमोक्षण (RR) कराना 
ठीक नहीं है । पर प्रतिमषका जन्मसे लेकर जीवितकालतक सदाही 


PTO PIONS Het: 
वमन वाघे | E LEN DTTC oe iP 


पूर्वाह्ने पाययेत्पीतं जालुतुल्यासन स्थित) । २7०८९५ - 
तन्मना जातह॒छासप्रसेकरछदयेत्ततः ॥ ५॥ {7/2704 
वमनकी विधि कही जाती है-प्रातःकालही औषधिका सेवन&/«€ ory 
कराके जानुके बराबर ऊंच आसनपर बैठ जाय | एकाग्रचित्तसे HEI spare á 
हके साथ वमनकी चिन्ता करे | इसमें पहले हास ( वमनवेग 97:72 
फिर प्रसेक ( मुखस्राव ) और फिर वमन होता है ॥ ५ ॥ ०7४६०4) arr 
पंच कर्मका समय | 
चरकस्त्वाह- 
माधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः। 


सहस्यप्रथमे चेव वाहयेद्दोषसंचयम्‌ ॥ ६॥ 


१ माधवप्रथमे मासीति वैशाखप्रथमे भागे, भारस्य प्रथमे, पोषस्य प्रथमे 
Pome दोषसंचयं दोषाणां संचयमुपचर्य वाहयेत्‌ ' निःसास्येदित्यर्थः । 
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(१२८) वेद्यकपरिभाषात्रदीप। [| चतु. 


T चरकमुनि कहते हैं कि, वैशाख, भाद्रपद और चैत्र मासके प्रथमे 
देहमें इकडे इए दोषोंको निकाले ॥ ६ ॥ 
अन्यच्च- 


JA N Cas PSREN 2 `A 
मधा सहं च नभासे मास दोषांस्तु areata poy 


दूसराभी वचन है कि, चैत्र, आग्रहायण और श्रावणमासमें एकत्र 
हुए दोषोंको निकाले || ७॥ 
विरुद्धकाल | 
अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः। 


आषधस्य शरीरस्य ते भवन्ति विकल्पकाः ॥८॥ 


विकल्पका इति-विरुद्वकार्यजनकाः ॥ 
हा अधिक गरमी, वर्षीकालमें अत्यन्त वर्षा और शीत 
काळम अत्यन्त शीत हो तो औषधिके और शरीरके लिये दर 
ee eset रो ही ५2 र शरीरके लिये fee 
उपयुक्त काल | 
maysa ज्ञेयो agaaa पुनः । 
फाल्गुनश्व मधुश्चैव वसन्तः शोधनं प्रति ॥ ९॥ 


संशोधनकी क्रियाओंका प्रयोग वर्षाकाळ यानी आषाढ, श्रावणमें, ' 


Ms a और अगहनमें वसन्तकाल यानी फागुन 
सम्यग्‌वमन तथा गुण | 
कमात्कफः पित्तमथानिलश्च 
यस्येति सम्यग्वमितः स इष्टः। 


त SS ~ ` ~ ‘i 
१ मवा-चत्रेप्तासे, सहे--आम्रहायणे, नभासे-.श्रावणे, दोषान्‌ वाहयेदित्यर्थः | ˆ 
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खण्ड ४. ] भाषाटीकासमेत । (१२९) 
मं | हत्पाश्वेमूद्ेन्द्रियमागशुद्धौ 


| ANEPI च लक्ष्यमाणे ॥ १० ॥ 
आमाशायस्थः कफस्तस्मात, कफश्रुत्या तस्य 

O ART: । ततस्तदथः पित्ताशयस्तस्मात्‌ 

|. पित्तम्‌। पक्कादायस्ततोःनिलः। एति-गच्छाति । 

ऋमादित्यलुक्रमात्‌ ॥ 

। OR. आमाशयमें कफ, उसके नीचे पित्त तथा पित्तके नीचे वात रहती 

» है । जिसके तीनों क्रमशः कफ, पित्त और वायु मळी भांति सहज 
स्वमावसे चलते हों, हृदय, वगळ, मस्तक, इन्द्रिय और समस्त ale 
शुद्ध होजॉय, शरीरमें हलकापन आजाय तो. ame कि, वमत-- 
क्रिया ठीक हुई ॥ १० || ARVAR ATO कट व ES + 

कफप्रसेकः स्वरभेदतन्द्रा 
निद्रास्यदोगन्ध्याविषोपसर्गाः । 

| यरूत्वकासम्रहणीप्रदोषा 

| न सन्ति जन्तोबॅमितः कदाचित्‌ ॥ ११ ॥ 

| भलीमांतिसे वमन करानेपर, कफका निकलना, खरमेंद, तन्द्रा, 

| निद्रा, gaat gira, विषके उपद्रव, शरीरका मारीपन, खांसी और 
ग्रहणी आदि समस्त रोग कमी नहीं होते ॥ ११ ॥ 

| असदू वमनके दोष । 

| दुइछाद्‌ते स्फोटककोठकण्डू- 

| हैत्खाविशद्धिगुरूगात्रता च ॥ १२ ॥ 

। खमू-इन्द्रियमू, अतः सर्वेन्द्रियस्याविश्ुद्वित्वं 

kac । हृद-हृद्यम्‌ एतयोरविशुद्धिरित्यथः॥ 

%S 
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असम्यक्‌ ( अनियमित ) एवं अपर्ण वमनसे फोडा, कब्ज और 
दाह उत्पन्न होता है । हृदय और इन्द्रियोंके शुद्ध न होनेसे देहों | 
भारीपन पैदा होजाता है ॥ १२॥ 


आत वसनक दाष | 
९. ५” ठृण्मोह्मू्च्छानिलकोपनिद्रा- | 
बलातिहाने वमितेषति विद्यात्‌ ॥ १३॥ 
अधिक वमनसे प्यास, मोह, मूच्छो, वायुका कोप, नींदका नाश | 
और बलहानि आदि बुरे लक्षण उत्पन्न होजाते हैं ॥ १३ I | 
THAT काळका उपयोग | 
सुस्थढ्ात्तमानप्रत्य व्याधा व्याधेवशेन लु | 
कृत्वा शाताष्णवृष्टाना प्रताकार यथायथम्‌ | 
प्रयोजयेत्क्रियां wat कियाकालं न हापयेत्‌ १४॥ 
देहका सुस्थतापर दृष्टि रखके व्याधिके अनुसार शीत, ग्रीष्म और 
वर्षाका प्रतीकार करके उचित समयमें रोगोंको दूर करनेकी चेष्टा के 
चिकित्सा कालका उल्लंघन करना उचित नहीं है ॥ १४॥ 
वमनको GAIR मात्रा | 
काथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपायेत्वा जलाढके | 
चतुभोगावाशिष्टन्तु वमनेष्ववतारयेत ॥ १९॥ | 
काढेकी चीजें एक. कुडव.लेकर एक आढक जळमें पकावे | चोथाई | 
भाग रहजाने पर उतार ले, इसी जलको वमनके लिये प्रयोगमें लावे॥१५ | 
| वमन विरचनम उष्ण मधु | 5 
_ क्काथ्यद्रव्यपले वारि प्रस्थाद्ध॑ पाद्‌शोषितम्‌ | | 
कषे प्रदाय कल्कस्य मघुसेन्धवयोस्तथा ॥ १६॥ 
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खण्ड ४.] भाषाटीकासमेत । ( १३१) 


खुखाष्ण [वतरठ्ठान्ता मधूष्ण स्यान्न दाषकृत्‌ | 
अच्छदन ARE च मधूष्ण न विरुद्धयत ॥ १७॥ 
अपक्कपाकमाश्वेव तयोयेस्मात्रिवत्तेयेत | 
यात्यथा दाषमादाय पच्यमान विरचनम्‌ ॥१८ ॥ 
झुणोत्कर्षाच्त जातूद्धमपक्कं वमनं पुनः॥ १९ ॥ 
लयोरिति-वमनाविरेकयोः पक्कापकवयोरित्यन्वयः ॥ 
एक पळ काढेकी चीजें ग्रहण करके प्रस्थ जलमें सिद्ध करे. चौथा 
अंश रहजानेपर उतार ळे, उसमें एक तोला शहद, एक तोला सैंधानोंन 
डाल युनगुनेको वमनके fF प्रयोगमें लावे | शहद उष्ण दोषवाला 
हीं होता, क्योंकि, वमनमें और निरूहमें उष्णमधु विरुद्ध नहीं 2 | 
क्योंकि, वह परिपाक नहीं होसकता | वमन और विरेचक औषधि 
प्रयोग करनेपर थोडेही समयमें निकल जाती हैं। पचता हुआ विरेचन 
दोषोंको ग्रहण करके उनके साथही नीचे जाकर ASA बाहर 


fae जाता है। वमनकारक औषध अपने ग्रुणकी श्रेष्टतासे ऊपर 


जा विना पके ही दोषोंको लेकर बाहर होजाती है॥ १६-१९ ॥ 
£: वमन निषेध । ` 

न वामयेत्तेमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्ड- 
द्ररोगपीडितान्‌। स्थलक्षतक्षीणक्शातिवृद्धा- 
नशॉएईर्दिताक्षेपकपीडितांश्व ॥ २० ॥ रूक्षे प्रमेहे 
तरूणे AA गच्छत्यथोद्ध रुधिरे च तीव्रे । 
Fe च कोष्ठे AMAIA न वामयेद्वचासे 
MATZ: ॥ २१॥ 
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रतोंधा या घुंध गुल्म पाण्डु और उदररोगसे दुःखी व्यक्तिको 
वमन न कराये | स्थूल, क्षतक्षीण, दुबळे, अतिवृद्ध, बवासीरके रोगी 
aad और लंघन और निरूहवस्तिवाले, रूक्ष और प्रमेह रोगवाढे एवं 
बालक, THAT, उदावत और ऊर्वं रत्तके रोगी, क्रिमियोंग 
जिसका कोठा त्रिगाड दिया है कब्ज है, ऐसे पुरुषोंको वमनकारक 
औषधि न दे Ro ॥ २१ ॥ 

विशेष अवस्थामें वमन | 

एतेऽप्यजीर्णव्यथिता sear थे च विषाहुराः 

अत्युल्बणकफा थ चत च स्युमंड्क्ाम्डुना॥२२ी 
तोमिरिकादयोपि एताहशावस्थायां FEAT इाति शेषः 

पर जो ये अजीर्णरोगसे पीडित विषरोगसे आक्रान्त या अत्यन्त 
बढ़ेइए कफसे पीडित हों तो मुलहठीके काथके साथ उचित वमनकारक 
औषधि देकर वमन करावे || २२ ॥ 

~ वमन योग्य गल्मी । 

मन्दाञ्चवद्नामन्दा शुरुास्तामंतकाष्ठता | 

MHA चारूचियेस्य स गुल्मी वमनोपगः॥२३॥ 

अभिकी मन्दता, शरीरमें पीडा, शरीरका भारीपन, कोठका वंध 
जाना, शरीरका झनझनाना और अरुचि जिस गुल्म रोगीके हो उसे 
वमन कराना चाहिये ॥ २३ ॥ 

वमन विरेचनका समय । 
शरत्काले वसन्ते च प्रावृट्काले च देहिनाम्‌ | 
वमनं रेचनं चेव कारयेत्कुशलो भिषकू ॥ 


तथा वमनसात्म्यश्च धीराचित्तं च वामयेत ॥ २४ | 
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शरदू , वसन्त और वषी इन तीन ऋतुओंमें प्राणिबोंको वमन 
और विरेचन कराना उचित हे । जिनको वमनका अभ्यास है पर जो 
चीर चित्तवाळे हैं जिन्हें कि, वमन अनुकूल पड़ता है उन्हेंही वमन 
कराना चाहिये | २४ ॥ 
क्रय “दमनके योग्य रोगी । 
विषदोषे स्तन्यरोगे मन्देऽग्नौ क्लीपदेऽबुदे । 
विसर्पकुष्ठ हद्रोगमेहाजीर्णश्रमेषु च ॥ २५॥ 
विदारिकाऽपचीकासश्वासपीनसब्रद्विषु । 
अपर्पारज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिष॒ ॥ २६॥ 
नासाताहवोष्ठपाकेषु कर्णस्रावेऽधिजिह्वके | 
गलगण्डेऽलिसारे च पित्ते seats तथा ॥ 
मेदोगदेऽरूचौ चेव वमनं कारयेद्विषकू ॥ २७॥ 
agra लिखा है कि, विषदोष, स्तनरोग, अभ्निकी मंदता, 
छीपद ( पांव आदिका सजना ), अबुंदरोग, कुष्टरोग, हृदयके रोग, 
ग्रमेह, अजीर्णे, अमरोग, विदारिका, अपचीरोण, खांसी, दमा, पीनस, 
वृद्धिरोग, अपस्माररोग, ज्वर, उन्माद, स्क्तातिसार एवे नासा ag 
और ओठके पाक, कानके बहने, अधिजिहकरोग, कण्ठमाला, अति- 
सार, Amem, मेदके रोग और अरुचिके रोगोंमें वैद्यको 
वमनका प्रयोग करना चाहिये ॥ २५-२७ | 
वमनके अयोग्य रोगी । 
न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कृदाः । 
नातिवृद्धो गाभिणी च न स्थूलो न क्षताठुरः२८॥ 
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(१३४) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप) [ | 


मदात्तों बालको रूक्षः क्षुथितश्च निरूहितः। 

उदावत्तोध्वेरक्ती च ERAS केवलानिली | 

पाण्डुरोगी क्रिमिव्याघतः पठनात्‌ स्वरघातकः॥२९ 

तिमिररोगी, गुल्म, उद्ररोगी, दुबे, अतिवृद्ध, गमिणी, मोटे 
शरीरवाले, क्षतरोगी, मदात्ते, वालक तथा रूखीदेहवाले, भूंखे और 
जिसको निरूहणक्रिया कराझाई हो वे, एवम्‌ उदावर्त्ते, ऊध्वैगतरक्त- 
पित्त और वमन न सह सकनेवाले , जिसकी वायु कुपित हुई हो बे, 
पांडुके रोगी, त्रिमिके रोगी, अधिक पढनेसे जिनका स्वरमंग हुआ हो 
ऐसे व्यक्तियोंको वमनकारक औषधि न दे || २८॥ २९ ॥ 

४“ इन्हें भी दशा विशेषमें वमन । 
एतेऽप्यजीणेव्याथेता वम्या ये विषपीडिताः | 
कफव्यात्ताश्च ते वस्या AIHA मानतः ॥३०॥ 
जिन्हे एवोक्त रोगमी af अजीर्ण.रोग. विषरोग और . प्रवळ...कफ- 

रोग हों तो मुलहठीका क्वाथ पिळाकर वमन करावे || ३० ॥ 

SAB मध्यमा ओर कनीयसी मात्रा | 
काथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीत्तिता | 
मध्यमा षण्मिता प्रोक्ता त्रिप्रस्था च कनीयसी॥३१ 


Uo में लिखा है कि, वमतप्रयोगके लिये सुलहटीके काथके जकः 
पानको प्रधानमात्रा नो-प्रस्थ, मध्यममात्रा-छः- प्रस्थ और हीनमात्रा | 


तीन प्रस्थ है(यहांपर १ प्रस्थसे साढे छः पळ समझना चाहिये )।३१ 
IRAN कल्कादिकोंका प्रमाण | 
कल्कचूणांवलेहानां AIS श्रेष्ठमात्रया | 
मध्यमं हि पलं दद्यात्‌ कनीयस्कं पलं po! | 
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वमनप्रयोगके लिये औषधिके कल्क, चूणी और अवलेहकी श्रेष्ठ 
मात्रा तीन पल, मध्यममात्रा दो पळ और हीनमात्रा एक पल है॥३२॥ 
षा वमनके उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वेग | 
bn aN 
वमने चापि वेगा; स्युरष्टो पित्तान्त उत्तमाः। 
बदलेगा मध्यमा वेगाश्चत्वारोऽप्यवरा मताः॥३३॥ 
आठवार- वमनका वेग आये आठव बारमें पित्त निकळे . तो उत्तम 
तथा छः. वेग -हो.एवम्‌ छठे वेगमें पित्त निकले. तो मध्यम एवम्‌ वमनके 
चार-आयें चौथेमें पित्त निकले तो उसे अघम वमन समझना चाहिये ३३ 
वमन और विरे'चनमे प्रस्थ । 
वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे | 
साद्धेयोदरापलं प्रस्थमाहुर्मनीषिणः ॥ ३४॥ 
बुद्विमान्‌ लोगोंका कहना है कि, वमन, विरेचन और शोणित 
निकलवानेमें प्रस्थ साढे तेरह पलका होता है. इस तरह ५४ तोळे 
भरका इसका एक प्रस्थ हुआ ॥ ३४ ॥ rR 
5 „दोष भेद्स औषवि भेद ry a ON ॐ, 
कफं कटुकतीक्ष्णोष्णेः पित्तं स्वादाहिमेज्जयेत | 
सुस्वादुलबणोष्णेश्च HES वायुना कफम्‌ ॥ २५॥ 
(कटे) तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यसे कफे, मधुर और शीतल द्रव्यसे 
पिच एवम्‌ मधुर लवण और गरम द्रव्यसे TARGA कफ दुब 
जाता है ॥ ३९ ॥ इति वमनम्‌ ॥ JG: wer ADE 
as A FAN 67 yaad 
अथ विरेचन Í RU 23% #97 - 
स्निग्धस्विन्नस्य वान्तस्य दद्यात्‌ सम्यग्विरचनम्‌॥ ३६ P 
शाङ्गेधर कहता है कि, स्निग्ध और स्वेद त्रियाकें पीछे वमन 
क्रिया तथा इसके पीछे विधिपूर्वक विरेचन करावे ॥ ३६ ॥ 


छ. क IP ठे AG PT 
FRAT - 
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Roe ुश्रुतके कहे विरेचनके गुण | 
बुद्धेः Tag बलामेन्द्रियाणां | 
धातुस्थिरत्वं ज्वलनातिदीतिम्‌ । 
FRI पाकं बपुषः करोति 
i विरेचने सम्यणुपार्घमानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| सश्चत कहता है कि, विरेचनके मलीमांति होनेपर बुद्धि, वढ और | 
इन्द्रियोंकी प्रसन्नता एवम्‌ धातुओंकी स्थिरता होती है | af 
अत्यन्त प्रदीप्त होती है | बहुतकालमें अवस्थाका पाक होता है यानी 
युवावस्था शीघ्रही नष्ट नहीं होती || ३७ || 


अवान्तके विरेचनसे दोष | 
अवान्तस्य त्वधः स्रस्तो ग्रहणीं छादयेत्कफः। 
WANA गोरवं कुयाजनयेद्वा प्रवाहिकाम्‌ | 
अथवा पाचनेरामं बलासं च विपाचयेत्‌ ॥ ३८॥ 
ग्रहणी-अश्निवहधमनी, तात्ह्थ्यादाग्नेमाहुः। 
| तं छादयेत इाति शोषः ॥ 
बिना वमन कराये विरेचक औषधिका प्रयोग करनेसे कफ नीचे 
जाकर ग्रहणीनामक नाडीको ढकके AAT भारीपन और प्रवाहि- 
9 कारोगको उत्पन्न करता है | इस कारण पहले वमन करावे या प्राचक 
औषधिसे आम.कफको पकाकर फिर विरेचक औषधिका प्रयोग करे, | 
अन्नादिके धारण करनेवाली नाडीको प्रहणी कंहते हैं, इसमें जठराग्नि 
रहता है इस कारण वह मी ग्रहणी कहला सकता है | कफ उपे 
ढक देता है ॥ ३८ ॥ 


| 
| 
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~ 
R ८ बमनका योग्य | 


श्िग्धस्य Gert कार्य स्वेदेः स्विन्नस्य रेचनम्‌॥३९॥ 
स्नेहोंसे स्निग्ध हुए एवम्‌ स्वेदनसे खिन्न हुए पुरुषको वमन? 
विरेचन कराना चाहिये || ३९ ॥ 
RB. वमनका मुख्य काल | 
aza वसन्ते च देहशुद्धों विशेषतः ॥ vo ॥ 
विशेष करके दारदू और वसन्तक्रतुमें शरीरको TR करनेके लिये 
विरेचनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये || ४० ॥ 
whe विरेचनके अयोग्य | 
बालवद्धावातिसिग्धः क्षतक्षीणभयार्दितः । 
श्रान्तस्तूषातत स्थलश्च गाभिणी च नवज्वरा ४१॥ 
नवप्रसूता नारी च मन्दाग्नेश्च मदात्यया | 
शल्यादितश्व रूक्षश्च न विरेच्यो भिषग्वरेः॥ ४२ ॥ 
वैद्योंको चाहिये कि, वाळक, वृद्ध, अतिल्निध, ,.क्षतक्षीण, भया 
युक्त, थकित, प्याससे आते, स्थूळ, गर्भिणी, नवज्वरी, नई प्रसा स्त्री? 
मन्दाभियुक्त, मदात्ययान्वित, शल्यपीडित और रूखे पुरुषको विरे- 
चन न कराये ॥ OY ॥ ४२ Il 
विरेचनके at __/ 
sikak गरव्याप्तो वातरक्ती भगन्दरी | 
अशपाण्डूदरग्रन्थिहद्रोगारुचिपीडिताः ॥ ४३ Ul 
योनिरोगममेहार्तशुल्मप्लीहव्रणार्दिताः 
बिद्राचच्छादावर्फाटावशचाकुष्ठसयुता, ॥ ४४ ॥ 
कऋणेनासाशिरोवक्ग॒दमेट्ामयादिताः 
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( १३८) वेद्यंकपरिभाषाप्रदीप। | चतुर्थ | 


प्लीहशोथाक्षिरोगारत्ताः क्रिमिक्षारानिलाईता!। 
A F ° A ? 
WSA मूत्रघातात्ता विरेकाहा नरा मताः ॥४५॥ | 
पुराने ज्वरसे घिरा, विषके दोषोंसे व्याप्त, वातरक्त, भगन्दर 

; ) 


बवासीर, पाण्डु, उदर, ग्रन्थि, हृद्रोग, अर्चि, योनिरोगे, प्रमेह, गुल, | 
Rie, त्रण, बद, वमि, विस्फोट, विपूचिका, कुष्ट, कणरोग, T | 
रोग, शिरोरोग, gat, गुह्यरोग, मेढूके रोग, शोथ, नेत्ररोग, He 
रोग, वायुसे उत्पन्न हुई पीडा, शूल और मूत्राघात इन रोगोंके रोति- 
योंको विरेचन देना उचित हे ॥ ४ ३-४५ || 


त्र.” 


मृदु मध्य और कर कोष्ठवाळे । 
बहुपित्तो झुडुः प्रोक्तो बहुछेष्मा च मध्यमः । 
बहुवातः ऋरकोष्ठो दुर्विरच्यः स कथ्यते॥ ४६॥ 
बहुतसे पित्तवालेको मृदुकोष्ट, वहुतसे केष्मावाळेको मध्यकोष्ट और 


ey 


बहुतसे वातवालेको कूरकोष्ट या दुर्विरेच्य कहा जाता है ॥ ४६॥ 


कहते हैं, जितनी मात्रासे २०- हस्त हों उसे मध्यम मात्रा और i 
मात्राका सेवन करनेसे..१.०- दस्त हों उसे हीन मात्रा कहते हैं। | 
Raa औषधिको श्रेष्टमात्रा दो पळ, मध्यममात्रा एक पल और | 
हीनमात्रा अद्रे पलकी होती 2 ॥ ४७ || ४८ ॥ 


है a विरेचनकी मात्राएं l 
मात्रात्तमा विरेकस्य त्रिशद्वेगेः कफात्मकम्‌ | | 
वेगेविशतिभिमेच्या हीनोक्ता दद्वावेगकेः ॥४७॥ | 
द्विपलं ्रेष्ठमाख्यातं मध्यमश्च पलं भवेत्‌ । | 
पलाद् च कषायाणां कनीयरुकं बिरेचनम्‌ ॥ ४८॥ | 
जितनी औषधिका सेवन करनेसे तीस दस्त हों उसे श्रेष्ठ-मात्रा | 
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खण्ड ४, ] भाषाटीकासमेत | ( १३९ ) 
इसीपर आनन्द्सेन | 

पित्तेन स्यान्मृदुः कोष्ठः AL वातकफाश्रयात्‌ । 

मध्यमः समदोषः स्थान्मात्रा योज्यातुरूपतः ॥४९ 

Wed श्रष्ठमाख्यात मध्य त्वष्टपल भवत्‌ | 

HATA कनीयः स्याज्ज्ञेयं श्रेष्ठाद्यपेक्षया ॥ ५०॥ 

आनन्दसेन कहता है कि, वित्तकी अधिकाई होनेसे मृदुको? 
कफमिली वायुकी अधिकाईसे gente और दोषकी समतासे 
मध्यकोष्ट होता है | इस कारण कोष्टमेदसे विरेचक औषधिको मात्राका 
योग्यतासे प्रयोग करे, विरेचक औषधिकी प्रधानमात्रा एक पल, 
मध्यममात्रा अई्पल और हीनमात्रा एक कर्षे है। अतएव श्रेष्ठ और 
मध्यमादिका विचार करके विरेचक औषधिकी मात्राका प्रयोगः 
करना चाहिये ॥ ४९ ॥ ५०॥ 

वमन विरेचने चार प्रकारकी विशुद्धे । 

बैनिकी माणिका चापि अम्भकी नलिकी AAT | 

चतुर्विधा शुद्धिरुक्ता वमने च विरेचने ॥ ५१॥ 

वमन और विरेचनकी विशुद्धि चार प्रकारकी है. यथा-वैनिकी, 
माणिका, अम्मकौ और नलिको ॥ ५१ ॥ 

जधेन्यमध्यम्रवरे ठु वेगा- 
श्वत्वार इष्टा वमने षडष्टो | 

ARAARA | जघन्ये वमने चत्वारो वेगाः,मध्ये षडूवगोः, TASEAT:, 
तथा च-जघन्यविरेके दश वेगाः, मध्यमे विरेके दशद्वियुणाः, 'विशतिरत्यर्थः । 
गवरे श्रे विरेके दत्रिगुणाल्लशट्रेगा इत्यर्थः । विरेके दोषमानेनापि जघन्यादि- 
त्वमाहुः । प्रस्थ इत्यादि। द्वयुणप्रस्थो जघन्ये,तरिगुणो मध्यमे चठुगुणः IR इत्यर्थ: . 
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(१४०) वेद्यकपरिभाषामदीप। [ agi 
दशेव ते द्वित्रिछुणा बिरेके 
अस्थस्तथा द्रावचतुगुणाश्र ॥ ५२ ॥ 
चार वार वमन होनेको जधन्यवेग कहते हैं, छः वमन होने 
मध्यवेग-और आठवार वमन होनेको श्रेष्ट .वेग.कहते हैं । विरेचक 
औषधिसे दरा वार विरेचन हो तो उसे हीन वेग, बीस दस्त हों तो 
मध्यवेग और तील दस्त हों तो-उसे श्रेष्ठ वेग - कहते हैं ) aan 


द्विंगुण प्रस्थ, मध्यवेगमें त्रिगुण प्रस्थ और श्रेष्ठ वेगमें चतुर्गुणप्रस्थका | 


प्रयोग करना चाहिये यानी जितने: प्रस्थोंका विधान किया हो दूने 
तिगुने और चौगुने लेना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
वमन विरेचतकी अवधि | 
ke CaN) Ns e MA 
< पित्तान्तमिष्टं बमनं कफान्तच विरेचनम्‌ ॥ ५३॥ 
पित्त निकळनेतक वमन तथा कफपर विरेचनकी समाप्ति समझनी ९१ 
वमन विरेचनकी गणना | 
A २ ~ A ~ 
द्वित्रानू सविटकानपनीय वेगान्‌ 
मयं विरेके वमने तु पीतम्‌ ॥ ९४॥ 
विरेचनके दो या तीन मलवाछे दस्तोंको छोड़कर गिने । क्योंकि, 
उनमें पहिला आहार निकलता है एवं वमनके लिये जितनी मात्रा 
> त Ns lel Ei का 
१ पित्तान्तमिति। आत्यन्तिका शुद्दिविरेकाद्रेभिषजमात्रया कार्य्या,विरेके यल 
स्थादिना जघन्यत्वमुक्त तदद्धे परिमाणेन जघन्यादित्वमपरं वमने ज्ञेयम्‌ । कफान्त- 
मिति | अतिरेकेनात्यन्तिकी शुद्विरक्ता ॥ इसका भाव टीकामें आगया है ॥ 
२विरेके द्वित्रान्‌ waza वेगान्‌ अपनीय त्यक्तवा भेयं गणनीयं परिमाणं 
काय्यै, विरेकसंख्या eas: । तथा वमने पीतमौषधमपनीय मानं कर्तव्यम्‌ 
वेगानामित्वर्थः । विरेक इति । पूर्वेदिनाहारमलाविरेक्रात्‌ प्रथमतः वेगद्वयं त्रयं वा 


Ne 3. 


| 


| न 


| 


पारेहत्य संख्या कत्तव्या इति। ASÀ adai प्रथमगेन बहिनिःसराति,अतस्तत्न q 


गणनोयमतोऽनन्तरं संख्या कार्येति दिकू । इसका तात्पर्य्य टीकामें args ॥ 
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खण्ड ४. ] भाषाटीकासमेत । (१४१ ) 
दी जाती है, वो वमनके पहलेही वेगमें गिरजाती है, इस कारण उसे 

| छोडकर गिने ॥ ५४ ॥ 
( क्रमात्कफः पित्तमथानिलश्च 
यस्येति सम्यग्वामेतः स इष्टः। 
हत्पाश्वमूद्रेन्द्रिय मा गणशुद्धो 
तनोलघ॒त्वेषपि च लक्ष्यमाणे ॥ ५५॥ ) 
ने [ यह वमनमें go १२८-१२९ में आचुका है. ] 
| अच्छे विरेचनके गुण । 
| स्रोतोविशुद्धी न्द्रियसम्म्रसादौ 
| लघ॒त्वमूञ्जोऽग्निरनामयत्वम्‌ | 
आतिश्व विट्पित्तकफानिलानां 
सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्‌ MAT ॥ ५६॥ 
प्रातिरिति-प्रवृत्तिरित्यर्थः ॥ 
जिसका जुलाब ठीक होजाता है उसके सोतें शुद्ध, इन्द्रियें निमल, 
| | देहमें हलकापन, अभ्निका उकसना और शरीरका स्वस्थपन होता है | 
मल, वायु, पित्त और कफकी उचित प्रवृत्ति होती हे ॥ ५६ ॥ 


a ~ ON 
बिगड़ जानक्रे दोष । 


स्याच्छ्रेष्मपित्तानिळसंभ्रकोपः 
सादस्तथाग्रेगुरुता ARAI । 

तन्द्रा तथा छार्दररोचकश्च 

वाताडुलोम्यं न च दुर्विरक्तेः ॥ ५७ Ul 
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| 


भडीमांतिसे विरेचन न हो तो ,कफ पित्त और वायुका कोए 
मन्दाप्नि, शरीरका भारीपन, जुकाम, तन्द्रा, वमन एवम्‌ अरुचि होकर | 
वायु कुपित होजाती है ॥ ५७॥ 
आति विरेचनसे हानि | प 
कफास्मपित्तक्षयजानिलोत्था३ | 
सुस्यङ्गमदक्कमवेपनाद्याः। 
निद्राबलाभावतमःप्रवेश्ाः 
सोन्मादहिक्काश्च विरेचितेऽति ॥ ५८ ॥ 
अधिक विरेचन होनेसे कफ, रक्त और पित्तके क्षय होनेसे और | 
age उत्पन्न हुए रोगोंमें अंगका अवसाद, शरीरमें पीडा, a, | : 
arg, नींद, बळकी हानि, अन्धकार दीखना और उन्मादक व । 
हिचकी रोग उत्पन्न होजाता है ॥ ५८ ॥ 
विरेक निषेध । 
क्षीणः क्षतोरःक्षतबालबृद्वा 
दीनोऽथ शोषो HARAR: l 
| श्रान्तस्तृषात्तों परिजीरणभोक्ता 
गभिण्यधो गच्छति यस्य ATH ॥५ ९॥ | 
नवप्रतिश्यायपरी तदेहो 
नवज्वरी या च नवप्रसूता | 
कषायनिष्ठा न विरेचनायाः 
TRAX त्वहुपस्कृताश्च ॥ ६० ॥ 
क्षीण, क्षत और उरक्षतवाळे, बाळक, बूढ़े, दीन, शोथ | j 
शोकयुक्त, थके हुए, प्यासे, जिसको कि, आहार नहीं पचता उसे, 
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अधोगामी रक्तपित्तका रोगी, नये जुकामवाळे, शराबखोर, नवज्वरी, 
थोडे दिनकी जच्चा स्त्री, सदा कषायका सेवी, स्नेहादिकोसे जिसका 
उपस्कार नहीं किया ऐसे जन विरेचनके योग्य नहीं हैं | अतः इन- 
पर विरेचनका प्रयोग न करे ॥ ५९॥ ६० ॥ 
विरेचनेयॉन्ति नरा विनाश- 
मत्तप्रयुक्तेराविरेचनीयाः | 
एतेन पित्तेन परीतदेहान्‌ 
विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌ ॥ ६१॥ 
अज्गानियोंके दिये हुए विरेचनोंसे मनुष्य विनाशको प्राप्त होजाते हैं, 
इस कारण मूर्खोकी दवासे ग्रिचन न कराता चाहिये, किन्तु जिसके 
देहमें पित्त अधिक हो उसे धीरे धीरे विरेचन कराना चाहिये ॥६१॥ 


नर्यं तत्कथ्यते धीरैरनासाग्राह्मं यदौषधम्‌ | 

नावनं नस्यकर्मेति तस्य नामद्वयं मतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
£. नाकमें डाळनेकी दवाको “ नस्य ? कहते हैं | नावन और नस्य- 
कर्म इसके दो नाम हैं ॥ ६९॥ FR 
3 नस्यके भेद । क | | 
“~ नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं खेहनं तथा ४ ०77/ ` 

रेचनं HIT प्रोक्तं ASA Tat मतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

रेचन और स्नेहन भेदसे नस्य दो प्रकारका है | रेचन नस्य वातादि 
Aint छेदन करता है एवम्‌ ख्रेहननस्य धातुबृद्धि करता है ॥ ६३ ॥ 

नस्यका काल | 
कफपित्तानिलध्व॑से पूर्वे मध्येडपराद्विके | 
Ras गह्यते नस्यं रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ ६४ ॥ 
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fe | कफकी शान्तिके लिये प्रातःकाल, पित्तकी शान्तिके लिये मध्याह- 


{ 


काळ और वायुकी झान्तिके लिये अपराह्मकालमें नस्यका प्रयोग 


| 
| 


करना चाहिये । परन्तु कठोर रोग होनेपर रात्रिमेंमी नस्यका प्रयोग | 


किया जा सकता है ॥ ६४ ॥ 
पांच प्रकारका नस्यकर्म । 
प्रातिमषोऽवपीडश्च ALT प्रधमनं तथा | 
शिरोविरेचनश्चैव नस्यकर्म लु पञ्चधा । 
ईषढुच्छिड्कनात्‌ स्नेहो यावद्वैक्ं पश्यते ॥ ६५॥ 


प्रथम a और स्नेहन ये दो मेद नस्यके कहे गये हैं | अव- | 


पीड और प्रधमन ये दो रेचन नस्यके मेद हैं । मर्श और प्रतिम ये 
दो स्नेहन नस्यके भेद हैं। दो रेचन तथा at Seah भेद एक 
नस्य ये सब पांच होते हैं ॥ ६५ ॥ 
नस्तो _निषिक्तस्तं विद्यात्मतिमर्ष प्रमाणतः | 
प्रतिमर्षे च नस्यार्थं करोति न च दोषभाक ॥६६॥ 
नाकमें डाळनेपर थोड़ी छींक आकर वो स्नेह सुखमें उतर आता 


है । उस समय प्रतिमर हुआ समझे | इसे निगलना न चाहिये, | 


किन्तु मुखसे निकाल देना चाहिये | जो नस्यमें प्रतिमर्श करते हैं दे 
दोषी नहीं होते ॥ ६६ ॥ ई 


अवपीडके भेद | 
शोधनं -स्तम्भनं तस्मादवपीडो द्विधा मतः । 


आपीड्य दीयते यस्मादवपीडरुततः स्मृतः ý 


१ यावद्रक्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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^ सोधन और स्तम्भन-भेदसे.अवपीड दो प्रकारका है। पत्रादिके 
निकाले इए रससे जो नस्य प्रयोग किया जाता है, उसे अवपीड 
कहते हें ॥ ६७॥ 
नस्य | 

ASA झून्याशिरसां ग्रीवास्कन्धोरसां तथा | 

बलार्थं दीयते स्नेहो नर्तः सर्वत्र TAA ॥ ६८ Il 

स्नेहरहित मस्तकमें स्नेह करनेके अर्थ और गरदन, कन्धा व 
छातीका बळ बढानेके लिये जो स्नेहप्रयोग कियाजाता है उसे नस्य 
कहते हैं ॥ ६८॥ 

दूसरे स्थलका अवपीड | 

MaRS: प्रधमनं द्वो भेदावपरो स्मुतो। 

शिरोविरेचनस्याथे तो तु देयो यथायथम्‌॥६९ ॥ 

कल्कीकृतादोषधाद्यः पीडितो निष्णुतो रसः | 

सोऽवपीडः समुदिष्टस्तीक्ष्णद्रव्यससुद्गवः ॥ ७० ॥ 

नस्यके और दो प्रकारके मेद हैं, यथा-अवप्रीड/ और प्रधमन | 
शिर्के विरेचनमें इनका यथायोग्य मात्रासे प्रयोग करे | तले R 
औषधि कूट कल्कबना निचोडकर रस निकाले, फिर यह रस 
लिये प्रयोग करे, इसे ' अवपीड ? कहते हैं ॥ ६९ || ७० | 

प्रधमन । 

sagot Rant या नाडी चूर्ण तथा धमेत्‌। 

तीक्ष्णकोलमितं वक्रवातेः प्रधमनं स्मृतम्‌ ॥७१'॥ 

छः अंगुर Sh, दो मुखवाली खाली नलीमें।तीक्षण औषधिका चणे |. 
एक तोला भरकर एकसे नाकमें घुसावे, इसे “प्रधमन! कहते हैं॥७१॥। 

१० 
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उ” रेचन नस्य योग्य प्राणी । 
RETAIN राग कफज A स्वरक्षय | 
अरोचक प्रतिइ्थाये शिरःशूले च पीनसे | 
` शाथापस्मारङुछ॒षु ALA वरचन TRAH ॥ ७२॥ 
हसलीके ऊपरके UTA, HHA उत्पन्न इए रोगों तथा स्वरभागें 
अर्चिरोगमें, जुकाममें, शिरके ददमें, पीनस, शोथ, मिरी और 
कुष्ठ रोगमें रेचन नस्यका प्रयोग करे ॥ ©? Il 
रेचन नस्यके अयोग्य प्राणी । 
भीरुस्त्रीकृशबालानां नस्यं स्नेहे न हास्यते ॥७३॥ 
डराहुआ, स्त्री, दुवळ और बालक इनके लिये स्नेहन नस्य प्रयोग 
न करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


$ _.अवपीडननस्य योग्य प्राणी । 


गलरोग सन्निपाते निद्रायां सविषे Far | 
मनोविकारे HAI युज्यते चावपीडनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गलेके रोग, सन्निपात, नींदकी अवस्था, विषमज्वर या विषज्वर 
उन्मादादि मनके विकार और कृमिरोगमें अवपीडन नस्य देना चाहिये७४ 
प्रधमन देनेकी अवस्था | 
- अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंज्ञष च दीयते | 
चूण प्रधमन धोरेस्तद्धि तीक्ष्णतरं यतः ॥ 98 ll 
जिन मूच्छा मृगी आदिमें वेहोशी होती हे इस चूर्ण औषधीका 


नस्यमें धीरे धीरेसे प्रयोग करे; क्योंकि, यह अत्यन्त तीक्ष्ण है) इससे | 


शीघ्रही उपकार दिखाई देता है ॥ ७५ ॥ 
नस्यका सात्राए | 
नस्यस्य स्नाहेकस्यात्र देयास्त्वष्ठा च बिन्दव, 
प्रत्येकशो नस्तकर्म नृणामिति विनिश्चयः ॥ 7 
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खण्ड ४. ] भाषाटीकासमेत | ( १४७ ) 


R यहां स्नेहननस्यकी मात्रा आठ बृन्द हैं ( यह उत्तम तथा छ: की 
AAA एवम्‌ ४ की कनिष्ठ मात्रा है ) इस प्रकारसे मनुष्योंका अवस्था- 
विशेषमें प्रत्येक MAN मञुष्यका नस्यकर्म वणन किया गया है॥७६॥ 
नस्य न देने योग्य अवस्था | 
AZISE बालस्य ACTHEH समाचरेत्‌ | 
अद्यीतिवर्षादूष्यंश्य नावनं नेव दीयते ॥ ७७॥ 
R आठ aga कम उमरके बालकको और ८० वधेसे अधिक उमर- 
चालेको नस्य न दे || ७७ N 
नस्य न दन याग्य | 
| 5 तथा नवप्रातश्याया गानणा WIAs 
4 णी दत्तवस्तिश्व पीतस्नेहोदकासबः ॥ ७८॥ 
mg: शाकामंतत्तश्व तृषाता वृद्धवालका ॥ 
AMANAT स्नातश्च श्रान्तः कामश्च CRSP GUL 
इति नस्यमू | 
जिसको नया जुकाम हुवा हो, गर्मिणी, विषदोषसे युक्त, अजी- 
जका रोगी, जिसने पिचकारीका कर्म किया हो, स्नेह, ASAT AT- 
वादिका पीनेवाला, क्रोधयुक्त, शोकाकुळ, दृष्णासे आते, इद्र, वालक, 
येगका ( मलमूत्रके वेगका ) रोकनेवाला, नहाया हुआ, थका हुआ 
जिसको कामका उदय हुआहो ऐसे पुरुषोंको नस्य न देना चाहिये ॥ 
यह नस्यका प्रयोग पूरा हुवा ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
अनुवासन IRTI 
भवत्खुखाष्णश्च तथा TACT सहसा सुखम्‌ l 
विरिक्तस्त्वठ॒वास्यः स्यात्सत्तरात्रात्‌ परं TANO 
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(९४८) वेद्यकपरिभाषा्रदीप। [त्तुर्थ- | 


कुछेक गरम ARI अनुवासनका प्रयोग करनेसे सहसा सुख 
पूर्वक निकल जाता है । इस कारण विरेचन प्रयोगके सात दिन बाद | 
अनुवासनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८० ॥ | 
अन्यत्र चोक्तम्‌- | 
विरेचनात्सत्तरात्रे गते जातबलाय वे । E 
कृताहाराय सायाह्ने वस्तिज्ञेयोइठ॒बवासन३ Wem १ 
“ अज॒दिन दीयते इत्यलुवासनः  । | 
ue _विरेचनके बाद सात रात्रि वीत जानेपर जब शरीरमें बल आजाय 
तब भोजन कराके सायंकालमे अनुवासन बस्तिका प्रयोग aR] 
अनुदिन ( प्रतिदिन ) इसका प्रयोग होता है इस कारण इसे अनुः 
वासन कहते हैं॥ ८१ ॥ 


“ + 


नली आदि उपकरण | 
खुवणरोप्यत्रपुताम्ररीति- | 

कांस्यायसास्थिट्रमवणुदन्तेः | 
नलेविषाणेमणिभिश्च तेस्तेः 

कायाणि नेत्राणि सुकणिकानि॥ ८२॥ 
षड्द्वादशाष्टाडःलसम्मितानि 

षड्विंशति द्वादरावर्षजानाम्‌ | a 
CBR RH IAA नकानि | 

च्छिद्राणि acat पिहितानि चापि॥८३॥ _ 
यथावयाऽङुष्ठकानिष्ठिकाभ्यां | 

मूलाम्रयोः स्युः परिणावहान्ति | 
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ऋजून गापुच्छसमाकृतान 
छक्ष्णाने च स्युशुडिकामुखानि ॥ ८४ tt 

स्थात्कार्णिकेकाग्रचतुर्थभागे 
सूलाश्रिते वस्तिनिबन्धने द्वे ॥ ८५॥ 
fants वस्ति कर्माधिकारके १२ वां छोकसे लेकर सोलह 
तकका पाठ यहां Agia रखा है कि, सोना, चांदी zim, तांबा 
पीतळ, कांसी, रोहा, हड्डी, काठ, बांस, दांत, नळ, सींग और 
मणि आदिसे श्रेष्ठ कर्णिकावाली वस्ती देनेकी नली बनावें। छः 
वर्षकी उमखालेके लिये छः gest, १२ से लेकर बीस वकी 
उमरवाछेके लिये १२ अंगुळकी और छः से लेकर बारह वर्षकी 
उमरवाठेके लिये आठ cigs weft नली बनावे | छः अंगुलके नलमें 
भूँगके समान, १२ अंगुळके awd वेरकी शुठळीके समान और आठ 
अंगुलके नलमें मटरके दानेके समात.छेद करके बत्तीस उसका मुंह 
ढक दे, इसका परिमाण रोगीके आकारके अनुसार उसके अँगूठेके 
समान व्यास स्थिर रखके कनऊंगळीकी समान नोक बनावे, ASA 
बो गऊकी एंछकी .तरह मोटी हो | सुख अत्यन्त चिकना हो, गोडीके 
समान गोळ हो इसके आगेके चौथाई अंदामें एक कणिका और 


angat माहिषहारिणो वा ff 
स्याच्छोकरो वस्तिरजस्य वापि | 
हटस्ततुनेष्टशिराविगन्यः 
कषायरक्तश्व सुदुः सुशुद्धः ॥ 
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(१५०) वेद्यकपरिभाषाम्रदीप। Lag | 


N A 


नृ्णां बया वीक्ष्य यथालुरूपं | 
नेत्रेषु योज्यस्तु छुवद्धसूत्रः ॥ L N | 
बूढाबैल, Jar, हरिण, शूकर अथवा छागलके ऊण्डकोबोंकी दृढ 
चमेको पतला करे शिरा ( नस ) आदि न छे मांसकी गन्ध न रहने | 
दे । फिर कषायद्रव्यसे रंगे मृदु. और शुद्ध करे | बृषादिका वस्तिचम | 
रोगीकी उमरके अनुसार छोटा बड़ा करके BT asia बांबै॥८१॥ 
नख्ह्बास्तका लक्षण | 
Je वस्तिस्तु क्षीरतेलेयों निरूहः स निगद्यते ॥ | 
£ (कषाय) दूध और aaa जिस वस्तुका - प्रयोग किया -जाता है 
उसे -“-निरूह ? कहते हैं ॥ 
वस्ती कहनेका कारण | । 
) वस्तिभिर्दीयते यस्मात्तस्माद्वस्तिरिति स्मृतः।८७॥ ` 
वस्तिसे प्रयोग कियाजाता है इस कारण उसे वस्ति कहा जाता है८७ 
अनुवासन वास्त । 
j #//“ तत्राठुवासनाख्यो हि aad: सोऽत्र कथ्यते । 
| TAHT तता वास्तानरूहाख्यो भाविष्याते ॥८4॥ 
निरूहादुत्तरश्वेव वस्तिः स्यादुत्तराभिधः। 
अदुवासनभदश्च मात्रावास्तरूदारलः ॥ 
पलद्वयं तस्य मात्रा तर्मादद्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥८९ 
URI कहा है कि, अनुवासन बस्ति कहते हैं । पहले 
अनुवासन बस्ति निरूह वस्ति और फिर उत्तखस्ति कहेंगे | ag- 
वासनका भेद मात्रावस्ति है, इसकी मात्रा २ पळ है । या इससेभी 
आधी मात्राका प्रयोग भी किया जा सकता है ॥ ८८॥ ८९ ॥ 
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खण्ड ४. | भाषाटीकासर्मत। (१५१) 
र अनुवासनके योग्य । 


अलुवास्यस्तु रूक्षः स्यात्तीक्ष्णाग्निः केवलानिली ॥९० 
Sal, तेज अग्निवाला और जिनके वायु प्रबल है वे पुरुष अनु- 
वासन वस्तिके योग्य हैं ॥ ९० ॥ 
B अनुवासनके अयोग्य | 
नालुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेही स्थूलस्तथोदरी | 
: नास्थाप्या नातुवास्याः स्युरजीणॉन्मादत्ड्युताः | 
शोथमूच्छोराचिभयश्वासकासक्षयात॒रा। ॥ ९१॥ 
agal लिखा है कि-कोढ, प्रमेह, मेद और उदररोगवाळे 
व्यक्ति अनुवासनक्रियाके अयोग्य हैं | अजीणे, उन्माद, प्यास, शोथ, 
मूच्छ, अरुचि, भय, दमा, खांसी और क्षयरोगवालोंकोमी अनुवासन 
और आस्थापन वस्ति न करना चाहिये ॥ ९१ Ul 
वस्तीको नळी | 
A ay Cm SUN O 
नेत्र कार्य सुवणांदिधातुभिब्ृक्षवेणामिः। 
नलेद॑न्तैविंषाणाग्रेमीणमिवाँ बिधीयते ॥ ९२ ॥ 
शाक्वैधरमें लिखा है कि-सुवर्णादि धातु, अथवा वृक्ष, बांस, नळ, 
दांत, सींगका अग्रमाग एवम्‌ मणि आदिका नळ बनाले ॥ ९२ ॥ 
FAA अनुसार नळी | 
CRAG षड्वर्ष यावन्मात्रा षड दुःलम्‌ | 
ततो द्वादशकं यावन्मानं स्यादष्टसम्मितम्‌ ॥ 
ततः परं द्वादणामेरङ्ुलनत्रदीघता WS i 
Gas कलायाभं छिद्रं कोलास्थिरन्ध 
sie mA Bot गोपुच्छसन्निभम्‌ ॥९४॥ 
mg लिखा है कि-वस्तिक्रियाके लिये एकसे डेकर छः 
alan छः अंगुलुका, बारह asda ८ अंगुलका एवं इसके आगे १२ 


x 


x 
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( १५२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ चतुर्थ- 


अंगुरका रम्बा नळ बनावे। छः अंगुळके नका छेद aT समान 

आठ अंगुलके AA छेद मटरके समान और इससे ऊपर बेरकी 

गूठलीके समान छेद करे नल योग्यतानुसार मनोहर और गोकी 
दुमकी तरह उतार चढावका करे ॥ ९३:॥ ९४ ॥ 

Rs नलीका आकार | | 
आत्राहुष्टमानेन मूले स्थूलं विधीयते | 
कानिष्ठिकापरीणाहमग्न च गाडिकासुखम्‌ ॥९५॥ 
तन्मूले ROR द्व च कार्य्ये भागाच्चलुर्थकात्‌॥ | 
योजयेत्तत्र वार्त ठु बन्धद्वयविधानतः॥ ९६॥ T 
वस्तिक्रियाका नल आतुरपुरुषके अंगूठेके समान व्यासवाला एबम्‌ 

नलीके मूलमें स्थूळ रखकर, कनडंगलीके समान व्यासवाला अग्रभा7 | ५ 

( नोक ) बनावे । मुख अत्यन्त चिकना, गोलीके समान गोल करके | 

नलीके चौथे भागमें ऐसी कर्णिका बनावे जिससे वस्तीके जोरसे नलको | 

अनिष्ट अंश मीतरकी ओर न घुस आये | मूलकी ओर चौथे भागमें | 

बस्ति वांधनेके लिये दो काका भी बनाये || ९५ ॥ ९६ ॥ 

है वर्स्तीके वस्तवाले | ~ 
सु्गाजशूकरगवों माहषस्याप वा भवेत्‌ | 
सू्रकाषस्य वास्तस्ठु तदलाभन चम्मजः Il 
कषायरक्तः समृदुबास्तः स्निग्धो दृढो हितः॥९७॥ 
aga लिखा है कि-हारेण, छाग, शूकर, बेळ अथवा 

Heal मूअकोष बस्ति क्रियामे श्रेष्ठ है, यह न हो तो चमडेकी बनी 

बस्तिसे काये करे | बस्तिको कधायादिसे रंगले | इसको मुलायम 

चिकना और मजबूत होना आवश्यक है || ९७ II 
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खण्ड ४, भाषाटाकासमेत | ( १५३ ) 


वस्ताका परिमाण । 


| त्रणवस्तेस्तु नेत्रं स्याच्छुक्ष्णमष्टा दुःलन्मितम्‌ | 
| goiaz गध्रपाक्षनालकापारणाह च ॥ ९८ it 
| शाङ्गं घरमें लिखा है कि-त्रण ( घाव या फोडे ) में वस्तिका 
| प्रयोग करना हो तो उसका नल मनोहर ८ अंगुलके व्यासका गीध- 
पक्षीकी नळीके समान एवम्‌ मृदुछेदवाला बनावे | ९८ ॥ 
वस्तिके गुण | 
शरीरोपचय वर्ण बलमारोग्यमायुषः | 
कुरूते Wests च वस्तिः सम्ययुपासितः ॥९९॥ 
N R शाङ्ग धरमें लिखा है कि-भलीमांतिसे वस्तीका प्रयोग होजानेपर 
` | “शरीरको इद्धि, बलबृद्धि; रंगकी प्रसनता, आरोग्य और आयुकी परम 
|. वृद्धि होजाती है ॥ ९९ ॥ 
॥ वस्तिका समय | 
| दिवा शीते वसन्ते च ख्रेहवास्तिः प्रदीयते | 
9 रीष्मवर्षाशरत्काले रात्रौ स्यादलुवासनम्‌ ॥१००॥ 
Ce शीत. और बसन्तकालमें दिनके समय स्नेहअस्ति और ग्रीष्म वर्षा 
और इारत्कालके समय रात्रिमें. अनुवासनवस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १०० ॥ 
न चातिल्लिधशामनं भोजयित्वातुवासयेत्‌ | 
मदमूच्छाश्च जनयेद्विधा AFITA: ॥ १०१ ॥ 
अत्यन्त Rna द्रव्य भोजन कराके अनुवासनका प्रयोग न करे | 
दो प्रकारके स्नेहसे बस्तिका प्रयोग करनेपर मत्तता और मूच्छारोग 
उत्पन्न होजाता है ॥ १०१ ॥ i 
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हीन ओर अतिमात्राका दोष | 
हीनमात्राबुभो बस्ती नातिकार्य्येकरो स्मृतो। 

AAR तथानाहक्कमातीसारकारको ॥ 

Bat खुक्तवतोऽत्यन्तं बलं वर्ण च हीयते ॥१०२॥ 

दोनों प्रकारकी बस्तियोंकी हीन मात्रा अच्छी नहीं हे. क्योंकि, 

इससे कार्य नहीं होता एवं अतिमात्राका प्रयोग करनेसे उपकार नहीं | 
होता किन्तु आनांह ( अफारा ), छान्ति व अतिसारका रोग उत्पन | 
होता है | रूखे और अत्यन्त मोजन किये हुएको करानेसे बल और l 
वर्ण नष्ट होजाते हैं ॥ १०२॥ | 

अनुवासन की AAT | TE 

उत्तमस्य पले! षड्भिमेध्यमस्य WSN | a 

पलद्दयेन हीना स्यादुक्ता मात्रालुवासने ॥ १०३॥ | a 

) { अनुवासनकी श्रेष्टमात्रा ६ पछ, मध्यम मात्रा तीन पल और z 
हीन मात्रा २ पल है ॥ १०३॥ 
निरूहकी मात्रा | | 

निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुश्वो वत्सरे परम्‌ | 

प्रकुश्चवाद्धिः प्रत्यब्दं यावत्षट्प्रसुतास्ततः ॥ 

WA ASUS द्वादशाष्ट्रादशास्य तु | 
को आसप्ततेरिदं मानं TAT agar परम्‌ ॥ १०४॥ ¦ 
CANE, सन्स्थानमें लिखा है कि, प्रथम वर्षमें निरूहकी मात्रा 

६: एक-पल्, पिर प्रत्येक वर्षमें एक एक पळ मात्रा बढाकर १२ वमे 
१२ पछत॒क मात्रा बढावे | १२ वर्षके पीछे १८ alan प्रतिवर्ष 
दो पळ मात्रा बडावे, इसके अन्तमें २४ पछ होजाती है | फिर स्तर 
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। वर्षतक उतनी ही मात्राका प्रयोग करे | फिर क्रमानुसार कम करता 
करता २० पछ मात्राही करदेनी चाहिये ॥ १०४ ॥ 
सम्यग॒क़ी पहिचान तथा हीनके दोष । 
| यथायथं निरूहस्य पादो मात्रालुवासने । 
सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रा्ोति यस्य वे॥१०५. 
बिना पीडा वियामस्थः स सम्यगलुवासितः। 
। विष्टब्धातिलविण्मूत्रः स्नेहहीनेऽडुवासने॥ 
l दाहकुमपिपासार्तिकरश्वात्यठवासने ॥ १०६ ॥ 
यथायोग्य eer मांत्राकां चौथाई अंश अटुवासनमें प्रयोग 
करे | अनुवासनक्रिया भली भांति सिद्ध होजानेपर तीन पहरके अन्दर 
वायु और मलके साथ स्नेह निकल जाता है | जो अनुवासनक्रियामे 
. मलीमांतिसे स्नेह न हो तो वायु, मूत्र और मलकी रोक होती है । एवम्‌ 
| ठीक अनुवासन न हो तो,दाह श्रम और प्यास उसन्न होती है॥ oI 
वस्तिके अति शीलनका दोष | 
| स्रह्मात्पत्तकफात्कृदा नरूहात्पवनाद्वथम्‌ { 
स्नेहवास्ति निरूहं वा नेकमेवातिशीलयेत॥ १०७ ॥ 
स्नेहवस्ति या निरूहणक्रिया इनमेत सदा किसीका भी अभ्यास न. 
करे । क्योंकि सदा स्नेहबस्तिका प्रयोग,पित्त और कफका उत्केदकारी 
है | सदा निरूहणक्रियाका अभ्यास करना वायुको बढानेवाला है! we 
| आस्थापनके अयाग्य। 
| अनास्थाप्या येऽभिधेया AFMA ते AAT | 
| विशाषतर्तमीपाण्डुकामलामंहपानसा' il 
निरन्नष्ीहविडभदीडरुकाछकफादराः ॥ १०८॥ 


CATS ०. BT 
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. अभिष्यन्दिकृरास्थलळूमिकोष्ठोरूमारुता; ॥ 
पीते विषे गरेऽपच्यां छीपदी गलगण्डवान्‌ ॥१०९॥ 


spines aa स्थानमें लिखा है, आस्थापन वस्तिमें असम 


पुरुष अडुवासनक्रियाकेमी अयोग्यही है । पाण्डु, कामला, मेह, पीनस 
A ~ ~ गे 7 
निराहारी, Re, मलमेद, गुरुकोष्ठ, कफोदर और अभिष्यन्द्‌ 


(aaa ) रोगसे घिरा हुआ एवम्‌ अतिस्थूल, जिसके कोष्ठमें कोडे 
हों, ऊरुस्तम्मी, विषभोजी, mAN, अपची, पांवके पजनवाठे और 
कण्ठमाळाके रोगियोंपर अनुवासनका प्रयोग न करे ॥ १०८ ॥१०९ 


'अनास्थाऱ्यास्त्वतिस्निग्ध: क्षतोरस्को Tat कृशः ॥ 


आमातिसारी बमिवान्‌ संशुद्धों दत्तनावनः WAN 


-धासकासप्रसेकाशों हिक्काध्मानाल्पवर्चलः | 


TEAS: कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी I 
कुष्ठी च मधुमेही च मासान्‌ सप्त च गलिणी॥ १११॥ 
अद्टांगहृदयमें लिखा है कि, अतिस्िग्, क्षतोरस्क, अत्यन्त दुर्बल, 


आमातिसारी, बमिरोगबाला, संझुद्र, नस्यप्रयोगित और दमा, खांसी, 


प्रसेक, बवासीर, हिचकी, अपारा, मन्दाम्नि, Daas, भोजनकारी, 


बंद्वोदर, छिद्दोदर, जलोदर, कोड और मधुमेहरोगबाले एवम्‌ सात | 
'मासकी गर्मिणीपर आस्थापन प्रयोग न करे || ११०॥ १११॥ 


न चेकान्तेन निदैष्टेप्यत्रामिनिविशेदबुधः । 


भवेत्‌ कदावित्कार्य्यापि विषूद्वाऽभिमता क्रिया! _ 


, छ।दहद्रोगशल्मात्तों वमनं सवे चिकित्सिते | 


अवस्थां माप्य Migs वर्तिकभ्म च योजयेत्‌ ११ 


इत्यनुबा सनम्‌ | 
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खण्ड ४. | भाषाटीकासमते | (१५७) 


पहले कही हुई रीतीसे अयोग्य क्रिया निषिद्ध होनेपर भी कभी २ 
किसी खासरोग और खास अवस्थामें निषिद्ध क्रियाकामी प्रयोजन 
होता है । जैसे वमि, हृद्रोग और गुल्मरोगमें वमन और FEAT 
बस्तिकमे साधारण करके निषेधित होनेपरभी अपने २ चिकित्साके 
स्थानमें इनकी भी उचित रूपसे प्रयोगविधि है ॥ यह अनुवासन 
विधान पूरा हुआ ॥ ११९॥ ११३ ॥ 

निरूहवास्तिका समय | 


अतुवास्य raai तृतीयेऽह्नि निरूहयेत्‌ | 
मध्याह्ने किंचिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले ॥ ११४॥ ` 
अभ्यक्तस्वेदितोत्छष्टमलं नातिबृझचाक्षितम्‌। 
तृतीयेऽह्नि प्रायोवादात्‌ पंचमेप्याद्वि raa 
“ निरूहयोदोति-दोष॑ निर्हरेत्‌ इत्यर्थः॥ /? 
्निग्धतर पुरुषके अनुवासनके पीछे तीसरे दिन निरूहण वस्ति 
करनी चाहिये | मध्याहके समयके कुछ काळ पीछे मांगलिक इत्य 
कर वलि देकर, जो बहुत भूखा न हो ऐसा मनुष्य मळ त्यागकर 
mA स्नेह मर्दन और स्वेदप्रदान करे | अनुवासनके बाद तीसरे 
अथवा पांचवें दिनमी निरूहणक्रिया की जासकतीं है॥११४॥ ११९॥ 
यदाह वाग्भटः 


यंचमेऽय तृतीये वा दिवसे साधके शुभे a ११ | 
५~ वाग्मइने कहा है कि, अनुवासनके पीछे पांचवें अथंवा MA 
दिन झुम क्षणमें निरूहण करावे ॥ ११६॥ 
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निरूह या आस्थापन संज्ञाका कारण | 
अत एवाह सुश्रुतः--- | 
स दोषहरणाच्छरीररोगहरणादा निरूह इति। 
अस्या स्थापनामत्याप नाम | वयनस्थापनादायु l 
स्थापनाद्ा आस्थापनामात FAT एव ॥ Woy | 
o F कहता है कि, यह शरीरके दोष ओर रोगोंकी नाशक eT 
७९7 इस कारण इसे निरूह कहते हैं। इसका दूसरा नाम आस्थापन भी | : 
है, क्योंकि, यह वयस्थापन और आयुस्थापन करती है ॥ ११७ ॥ | 
पक्षाहरकां वान्तस्य ततश्चाप [नरूहूणसू | 
सद्या ।नरूठऽडुवास्यः सप्तराजाद्वराचेत) Well 
वमनक १५ दिन पीछे विरेचन देना चाहिये विरेचनके सात दिन 
| बाद विधिपूर्वक अनुवासन कम करा फिर सात दिन बाद fix 
निरूहण वर्ति करानी चाहिये | ११८॥ 
मधुस्नेहनकल्काख्यः कषायावापतः क्रमात्‌ | 
जाण षड्‌ द्र दश त्राण पलान्यानेळशांगेष ॥११९ 
[पत्त चत्वार चत्वार gg पच चठुष्टथम्‌। 
षट्‌ त्राणि द्रे दश तरीणि कफे चापि निरूहणम्‌ १२० 
१ स्नेहनं पक्कस्नेह: आमस्य निषिद्धत्वात्‌ “नचामं प्रणयेत्‌ स्नेह स्यते BAM 
गुदाम्‌ इते टढवलत्वात्‌ | TRAST वातव्याचो वक्ष्यमाणो नारायणप्रसारणासः ( 
न्ववांदतला[देक: । एवमनुवासनेडपि ॥ कल्को मदनफलादीनाम्‌ । कषायो दरामू- । 
रदानाम्‌ । आवापः का्जेकञम्तोररसमांसरसादीनाम्‌ । त्रीणि इत्यादे वातरोगे 
कमाद्यथाक्रमं AFTAN पलानि, AEA षट्‌, कल्कस्य द्वे, कषायस्य दश, त्रीणि 


च आवापस्य । एवं पित्ते मधुनश्चत्वारे, स्नेहस्य च चत्त्रारि, कल्कस्य द्वे, कपा 
यस्य Eas BAA: | आवाप्यस्य च चतुश्यमिति एवं केफ मधुनः १८ । 


TAS 


'घलाना[ते Asay ॥ 
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खण्ड ४. आाषाटाकासमत | ( १५९ ) 


जिन रोगोंमें वायु प्रबल हो उनमें मधु ३ पळ, TH स्नेह ६ 
पछ, कल्क २ पल, काढा १० TS और कांजी आदिकी मात्रा 
२ पल, प्रयोग करे | पित्तकी प्रवलतामे मधु ४ पल, पक स्नेह ४ पल, 


. कल्क २ पल, काथ १० पळ, दूध व कांजी आदि ४ पल एवं कफके 


l कोपमें, मधु ६ पल, TH स्नेह ३ पल, कल्क दो पल, काढा १० 
l पळ और दूध व कांजी आदि ३ पल रखकर निरूहण करे इसमें मदन 
i 


फलादिकोंका कल्क, दशमूलादिंकोंका कषाय व कांजी आदिकोंका 
आवाप होता है एवम्‌ नारायण आदि तेल होते हैं ॥११९॥ १२०॥ 
figa वस्तिके भदोंका HILT 
निरूहबस्तिरबहुधा भिद्यते कारणान्तरेः | 
Sig तस्य नामानि कृतानि सुनिपुद्धवेः ॥ RU 
| agia लिखा है कि, निरूहवस्ति दूसरे कारणोंके भदसे अनेक 
ग्रकार विभक्त है । इस कारण मुनिलोगोंने उसका वेसाही नाम 
रखदिया है॥ १२१ ॥ 
दूसरा नाम O 
निरूहस्पापरं नाम परोक्तमास्थापनं बुधः । 
स्वस्थानस्थापनाद नचा तच कलल मतम्‌ ॥९२२॥ 
po निरूहका दूसरा नाम आस्थापन है. कोकि, Ad और घातुको 
जुद्ध करके उन्हे यथास्थान स्थापन करती है, इस कारण पंडितेनि 
इसका नाम * आस्थापन? GAT है॥ १२९ ॥ 
मात्राएं | 
निरूहस्या्रमाणश्च प्रस्थं पादोत्तरं परम्‌ । 
मध्यमं TRAE हीनश्च कुडवाख्यः॥ १२३॥ 
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| 
| 


निरूहकी प्रधानमात्रा सवाप्रस्थ है मध्यममात्रा प्रस्थ और हीन 
मात्रा तीन कुडव है ॥ १२३ ॥ | 
ge आतिस्निग्बोत्छिष्टदोषः क्षतोरस्कः कृशस्तथा। | 
आध्मानच्छादिहिकारशं!कासश्वासप्रपीडितः ॥ १२४ 
गुदकोथातिसाराक्तो विसूचीकुछ संयुतः । | 
गर्भिणी मधुमेही च नास्थाप्यश्च जलोदरी॥ १२५ 
अतिस्तिग्ध, उद्किष्टदोषवाला, उरमें क्षतवाला, giS, पेटका ' 
अफारेका रोगी एवम्‌ वमि, हिचकी, ववासीर,खांसी,दमा,गुदाके दर्द, | 
शोथ, अतिसार, विसूचिका,कोढ,मधुमेह और जळोदरादि रोगवालोंको | 
तथा गार्मेणीको' आस्थापन प्रयोग न कराये ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
वातव्याधाइुदावत्तें वाततारुग्विषमञ्बरे । 

) मूर्च्छातृष्णोद्रानाहमूत्रकृच्छाइमरीजु च ॥१२६॥ 
बृद्धचारग्दरमन्दात्निप्रमेहेषु निरूहणम्‌ | 
शूलेऽम्लपित्ते हृद्रोगे योजथेद्विधिवद्र TAI Vw" 

७४ वातव्याधि, Salad, वातरक्त, विषमज्वर, मूच्छो, तृष्णा, उदर, | 
अफारा, सुजाक, पथरी, वृद्धि, प्रदर, मन्दाझ्नि, प्रमेह, शूल, अम्ल- 
पित्त और हद्रोग आदि रोगसे 'विरेहुए रीगियोंपर यथायोग्य चतुर 
वैद्य निरूहण बस्तिका प्रयोग करे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 

उत्छष्टानिलबिण्मूअं ह्निग्धं स्विन्नमभोजितम्‌। 

मध्याह्ने गृहमध्ये तु यथायोग्यं निरूहयेत्‌ ॥१२८॥ 

वायु ( अधोवायु ) मलमूत्रादित्याग कराकर स्निग्ध, शरीरे 
पसीने दे । भूख लगनेके समय आहार न कराकर मध्याह्ृकालमें TH 
रखकर योग्यतानुसार निरूहणकी क्रियाएं करे ॥ १२८ ॥ 
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| सुनहवास्तांवधानेन बुधः कुयान्निरूहणम्‌ | | 
| जाते ATI च ततो भवेदुत्कटकासनः ॥ १२९॥ 
| तिष्ठेन्सुटूत्तमात्रन्तु निरूहागमनेच्छया | | 

अनायातं मुहूत्तान्त निरूह शोधनेहरेत्‌ ॥ १३० ॥ | 

MHA कहा है | स्नेहवस्तीक्ी विधिके अनुसार निरूहण क्रिया | 
करे । निरूहणक्रिया की जानेपर उसके लौट आनेकी प्रतीक्षा करके f 
E उत्कटासनपर (उत्कट पांवसे) बैठे | यदि एक मुहृत्तमेंमी निरूह 
न आवे तो निरूहके लौट आनेकी क्रिया करे || १२९ ॥ १३० ॥ 
| सम्यग्‌ निरूहके लक्षण । 
न धावत्योषधं पाणि न तिष्ठत्यवालिप्य च । 

न करोति च सीमन्तं स निरूहः खुयोजितः१३१॥ 
न धावाति-न एथग्भवाते । सीमन्तं-तेलादिरेखाम्‌ । 
एतेन मधुस्नेहादीनामपृथग्भाव इति उक्तं भवाति॥३२ 

अत एवोक्तम- 
कस्नेहकषायाणामाविवेकाद्विषग्वरैः । 
वस्तिस्ठु कल्कितः प्रोक्तस्तस्यादान तथाथकृत्‌ १३३ 

चिकित्सामृतमें कहा है कि, मलीमांति निरूहणक्रिया करनेकी 
औषधी हाथमें लगनेसे अलग नहीं होती, हाथमें लेप करनेपर गाढ़ी 
होकर हाथहीमें रहती है । तेलादिकी रेखामी दिखाई नहीं देती वो 
इतनी आपसमें मिळती है ऐसे लक्षण हों तो औषधिका मला प्रयोग 
हुआ जाने | इस कारण कहा है कि, कल्क, स्नेह और कषायादिकी 
परस्पर अभिन्नता दिखाई दे तो चतुर वैद्य इस प्रकार यथायोग्यभावसे 
निरूहवस्तिका प्रयोग करे | इससे योग्य फळ पाजाता है॥ १३१-१ ३३. 
११ 
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(१६२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप॥ [ चतुर्थ- 


वस्तिकी अवाधे | 
वूबोक्तेन विधानेन शुदे बस्ति निधापयेत्‌ | 
त्रिशन्मात्रास्थितो वस्तिस्तत्र उत्कटको भवेत्‌१३४ 
यावत्पर्येति SLATS दक्षिणं जालुमण्डलम्‌ | 
निमेषोन्मेषकालो वा सा मात्रा परिकीत्तिता।११५॥ 
उत्कटको भवोदिति | वस्तेरागमनाथ उत्क- 
टक इति। उद्गत इति लोके | एतञ्च BAS 
प्राति वेगिनश्च ॥ १३६॥ 
पहले कहे हुए अनुवासनकी विविके अनुसार निरूहणमेंभी गुदामे 
बस्तीकी नली रखे | मृढुकोष्टमें ३० मात्रा काल वस्तिधारण करा- 
कर फिर उत्कटभावसे बिठलावै | दाहिनी जांघके ऊपर हाथ रखके 
पयोयके क्रमसे केवळ एकवार हाथ घुमानेमें जितना समय लाता 
है, उतने समय अथवा निमेष वा उन्मेष काळतक बस्ति धारण 
करना चाहिये || १३४-१३६ ॥ 
अवेगिनं प्रति ऋरकोष्ठ प्रति यथा- 
जाडमण्डलमावेष्टच दत्तो दक्षिणपाणिना | 
कुष्णनेत्रच्छटाशब्द्रातं तिष्ठेदवेगवान्‌ ॥ 
कृष्णनेत्रः-वहिष्क्रतनालिकः | छटा-ठुरीति 
ख्याता ॥ १३७॥ | 
कठिन कोठा हो तो दाहिने हाथसे जाचुमंडलको वेष्टन कर उत्कः | 
टासनसे बैठ नलका प्रवेश करा शान्तिप्रवेक शत तुरी ( एकरात अंयु- . 
लकी तुरी होती है ) कालकी अपेक्षा करे ॥ १२७॥ | 
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द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थ वा यथाहतः | 

पुटं प्रदापयेद्रेद्यों बुद्धा रोगनबलाबलम्‌ ॥ ` 
सम्यड्निरूढलिङ्गे तु प्राप्ते वस्ति निवारयेत्‌ १३८ 
| रोगीका deme विचारके दो तीन अथवा चार वारतक जो 
। जितनी वस्तिके योग्य हो उसे उतनी ही बार वस्ति कराये, जत्र निरू- 
हके लक्षण मीमांति प्राप्त होजांय तवही बस्तिका प्रयोग वन्द RIC 


a 
| 
| 
i 


वस्तिक लाभ । 

नाभित्रदेशं च कटिं च गत्वा 
कुक्षि समालोडच एनश्च TET | 

संस्निह्य कायं सपुरीषदाषः 
सम्यक्सुखेनैति च यः स बस्तिः ॥१३९ Ul 


प्रतष्ठविण्मूत्रसमीरणत्वं 
रूच्यप्रिवृद्धयाशयलाघवानि । 
ब्रेगोपश्ञान्तिः प्रक्रातिस्थिता च 
| AGA तत्‌ स्यात्‌ छुनिरूढलिङ्गम्‌ ॥ १४०॥ 
स्निग्ध åA भलीमांति बस्तिका प्रयोग हो । यह कमर, नामि 
और कोखको उथल्पुथलकर मलके साथ दोषको बाहर निकाल देता 
'है, भलीमांति निरूहण होने पर वायु मूत्र और ASA pig नाचा 
रमें रुचि, अझ्निकी वृद्धि, आशयकी लघुता, रोगका दूर होना ओर 
देह स्वस्थ होकर वळ उत्पन होता है ॥ VAS ॥ १४० tl 


a eS rae 
ट्र ने पुटमईति तावन्तं D ~ दित्यर्थः | 
a यथाई इति । यो यावन्तं पुदमहँति तस्य तावन्तं पुट STIS 
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( १६४) देद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ai | 
अच्छी तरह निरूह न होनेके लक्षण | 
स्याट्टुच्छिरोरुग्गुदकुक्षिलिङ्ग 
शोथः प्रातिश्या परिरकात्तका च। 
हल्लासिका मारुतमूत्रसङ्गः 
श्वासो न सम्यक च निरूहिते स्यात ॥ १४१ ॥ 
अयोगश्चातियोगश्च निरूहस्य विरेकवत्‌॥ १४२॥ 
इति निरूहबास्ताबिधिः। 
मलीमांति निरूह न हो तो हृदय और रिरमें दर्द, युदा, कोख, + 
ford पीडा और शोथ, जुकाम, हिचकी, वायु और मूत्रकी रुकावट 
और श्वासरोग होता है | विरेचनके समान निरूहका भी अयोग व 
अतियोग होता है ॥ यह निरूह वस्ति पूरी हुई ॥ १४१ ॥ १४२॥ 
) अथ उत्तर वस्त | 
अतः परं प्रवक्ष्यामे वस्तिझुत्तरसंज्ञितम्‌ | 
द्वादशाडुःलकं नेत्र मध्ये च कृतकार्णिकम्‌ ॥ 
मालतीपुष्पवृन्ताभं छिद्रं सषेपनिगेमस्‌ ॥ १४३॥ 
उत्तखस्तिकी विधि कही जाती . हे-उत्तर वस्तिका नल १९ 
अंगुल लम्बा हो | उसके बीचमें कर्णिका बनानी चाहिये । मालती. 
gon इन्त ( फल, पुष्प, पत्रादिका मूळ) के समान स्थूळ हो | 
तिसमें छेद ऐसा करे जिससे सरसों निकळ सके ॥ १४३ ॥ 
उत्तर वस्तिकी मात्रा । 
पञ्चावशातेवषाणां मध्ये मात्रा द्विकाषिकी | i 
AEA पलमात्रा च स्नेहस्योक्ता भिषग्वरे॥ १४४॥ 
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Radia पचीस ase कम उमरवछिके लिये स्नेहकी मात्रा दो 
क्षे कही है | इससे ऊपर एक पल मात्राका प्रयोग करे ॥ १४४ ॥ 

( उत्तर वरितकी योजना । ) 
अथास्थापनशुद्धस्य तत्तस्य स्नानभोजनेः। 
‘स्थितस्य जाङुमात्रेण पीठेऽन्विष्य शलाकया १४५ 
EO मेट्रमार्गंण ततो नेत्रं नियोजयेत्‌ | 
शाने! MAJALAN मे टूरन्धाङ्ुलानि षट्‌ १४६ lt 
ततोऽवपीड येद्वा्ित aiaa Meta | 
ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हितः ॥१४७॥ 
आस्थापनसे छुद्र हुए, स्वान मोजनसे तृप्त हुए पुरुषको आसन 
आदिओंके बळ Ia, फिर स्नेह लगी शलाका (सलाई ) से साव-८८7 
घानताके साथ रिंगके छेदमें अनुवेषण करके घी लगाहुआं नळ 
धीरे २ fort घुसा दे | छः अंगुलतक नळ घुसाकर वस्तिसे पिचकारी 
मारे फिर धीरे २ नलको लिंगसे बाहर निकाले. स्नेहके बाहिर आनेपर 
उत्तरवस्ति हुई समझे ॥ स्नेहवस्तिका क्रम अच्छा है ॥ १४९-१४ 

mam वस्ति देनेकी बिधि। 
स्रीणां कानिष्ठिकास्थूल नेत्रं कुयौदशाङ्ुलम्‌ | 
| . मुह्ूप्रवेश्यं योज्यश्च योन्यन्तश्चठुरङ्कलम्‌ ॥ 
द्रचङ्ुलं HAA च सूक्ष्मं नेत्र नियोजयेत्‌ १४८॥ e 
| स्त्रियोके लिये उत्तरवस्तिका नल दश अंगुल लम्बा और वक v 
' उगलीके बराबर मोटा हो उसके अगले RRA इतना छेद हो ii 
¦ उससे एक मंगका दाना निकलसके , बस्तिका प्रयोग करना हो त 
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उसके ४ अंगुलकी बराबर, तथा सुजाकादिरोगमें मूत्नरन्भ्रमें बस्तिका 
प्रयोग करना हो तो २ अंगुर नळ TAA प्रवेश करावे ॥ १४८॥ | 
वाळकोंको वस्ति। | 
मूत्रकृच्छृविकारेषु बालानामेकमंडुलम्‌ ॥ १४९॥ 
परन्तु बालकोंके TATA एक अंगुर नळ प्रवेश करना ठीक है९ । 
याको बस्ति देनेका समय | 
€ aas g A Aan 
विदधीत तदा तस्मादनृतावापि चात्यये ॥ 
योनिविश्रेशशलेषु योनिव्यापदरूग्द्रे ॥ १५० ॥ 
खुलाहुआ रहता है | इस समय वस्तिका प्रयोग करनेसे स्नेह योनिमें 
सहजसे प्रवेश कर सकता है, अतएव ऋतुकालमें ही उत्तर वस्तिका 
| ग्रयोग होना चाहिये पर योनिभ्रंश, योनिपीडा, योनिव्यापत्‌ और 
प्रदररोगमें जरूरतमें रजस्वलावस्थाके विना ही ल्लियोंकी योनिके मागमें 
उत्तरवस्तिका प्रयोग करना चाहिये || १९० ॥ | 
SAAT रीति | 
शानेनिष्कम्पमाधेयं सूक्ष्मं नेत्रं विचक्षणेः | 
योनिमागेषु नारीणाँ स्नेहमात्रा द्विपालिकी १५१ ॥ 
चतुरचिकित्सकको चाहिये कि, धीरे धीरे त्लियोंकी योनिमें दुम 
AGA प्रबेश करादे | गर्माशय शुद्ध करनेके लिये स्नेहकी दो पळ 
तककी मात्राका प्रयोग करे॥ १९१ ॥ 
sist बिठाना दूसरी वस्ति एबं फलवार्ति | 
उत्तानाये स्त्रिये दद्याद्ध्वंजान्वे विचक्षणः 
अप्रत्यागच्छति भिषग्‌ वस्तावुत्तरसंत्ञित॥ १५२॥ 
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| wat वस्तिर्विधातव्यः संयुक्तः शो धनेर्गणेः । 
| फलवार्ति निदध्याद्वा योनिमार्गे दृढां भिषक ॥ | 
| सू्जावशिए्टा तां स्रिग्धां शोधनद्रऽ्यसंय्॒ताम्‌॥५३॥ | 
| स्त्रियोंपर उत्तस्तिका प्रयोग करना हो तो उनको चित्त Ret | 
| कर दोनों घुटनोंको उपरकी ओर झुकवादे, इससे दोनों aa आपही | 
¦ ऊंची होजांयगी फिर चतुर चिकित्सक वस्तिका प्रयोग करे । जो | 
उत्तरवस्ति समयानुसार वापिस न छोटे तो फिर संशोधक द्रव्ययुक्त 
| ain प्रयोग करे, अथवा योनिमार्गमें मूत्रनिकालनेवाली स्निग्ध 
सूतसे बन्धी हुई संशोधकद्रव्ययुक्त मजबूत फलवति चढावे ५२॥ १९३ 


वस्तिके दाहपर वस्ति | 
दृह्यमाने तथा वस्तो दद्याद्वा विश्ञारद्‌ः । 
क्षीरवृक्षकषायेण पयसा शीतलेन च ॥ १५४॥ 
Ee किसी स्थानमें दाह उत्पन्न होजाय तो क्षीरबक्षके 
| . काढे आदि और शीतल जलसे फिर बस्तिका प्रयोग करे ॥१५४ ॥ 
वस्तिके छाभ तथा प्रमेहीको देनेका निषेध | 

बस्तिः शुक्ररुजः पुसां सतरीणामात्तवजा R: | 
हन्यादुत्तरबस्तिस्ठु नोचितो मेहिनां काचेत॥१५५ 
| वस्तिके प्रयोगसे पुरुषका gaan और feria रजो दोष 
। नाश होजाता. है। पस्तु प्रमेहरोगवालोंपर कभी उत्तखस्तका 


१ -बङ्गसेन पाठः | मूत्रीवोर्गस्ताम्‌ इति क्वार्चित्क पाठः । 
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(१६८) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [| चतुर्थ- 


अच्छीकी तथा दोषकी पहिचान | 
सम्यग्दत्तस्य लिङ्गानि व्यापद्‌ः कमे एवं च। 
बस्तेरूतरसंज्ञस्य समानं स्नेहवस्तिना ॥ १५६॥ 


उत्तखस्तिकी भलीभांति सिद्धि और उसके दोष लक्षण उनका 
इलाज स्नेहवस्तिके ही समान है ॥ १५९४ ॥ 


लानेवाली बत्ती फलवर्ति कहाती है. क्योंकि, उनपर वैसेही पदार्थाका 
लेप रहता है ॥ ५७ ॥ 


SATS है । मात्रावस्तिकी मात्रा दो पल है । वातविकारमें जिस 
बस्तिका प्रयोग किया जाता है उसे यापनावस्ति कहते हैं | स्तेहवस्ति | 
और यापनावस्ति इन दोनोंकी मात्रा छः पल है। पिच्छावस्तिक्री मात्रा . 
एक प्रस्थ कोई एवम्‌ कोई उसे सवासेरकी कहते हैं ॥१५८॥१५९॥ | 


फल वार्तिका प्रयोग । ' 

वृताभ्यक्ते शुदे क्षेप्या Pet स्वाङछ्ठसन्निभा | 
AMAA AA वार्त फलवर््तिश्व सा STAT ॥१५७॥ 
get घी मलकर, रोगीके अंगूठेके बराबर, साफ मलकी 


आनन्दसेनके मतसे वस्तिमात्रा | 

अदुवासनभेदेश्च मात्रावस्तिरूदीरितः । 
पलाद्वेसुत्तरो बस्तेमात्रावस्तेः पलद्वयम्‌ ॥ १५८ ॥ 
यापना स्नेहषस्तिश्च staat षटपलान्बितो | 
पिच्छावास्तिभवेत्‌ प्रस्थः सपादःकीत्तितोऽपरेः १५९ 
यापनावस्तिरिति-बातविकारयापनार्थं यो 
वस्तिरित्यर्थः ॥ 

अनुवासन वस्तिका मेद मात्रावस्ति है, उत्तरवस्तिकी a 
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क्रिया न छोडनका उपदेश | | 
न चेकान्ते च निर्दिष्टेप्यत्नाभिनिविशेद् बुधः १६० | 
भवत कदाचत्कायाप वरुद्धांभमता क्रिया१६१ | 
अभिनिविशेव-निश्चयं कुर्यात्‌ इत्यर्थः | आभेमता | 
क्रिया यद्यपि विरुद्धा भवेत्तथापि कार्या इति छोषः॥ 
चिकित्सक लोगोंको केवल शाख्रसे नियत की हुई त्रियाके भरोसे i 
रहकर उसीके अनुसार इलाज नहीं करना चाहिये | कुछ युक्तिपरभी f 
विचारना चाहिये | क्योंकि, कहीं कहीं क्रिया विरुद्ध होजाती है वो | ( 
अपने विचारकी कमीसेही होती है अतः करते रहना चाहिये।६०॥६१ ? 
w निरूह वस्तिका लक्षण | 
दीयते क्षीरतेलेयों निरूहः स निगद्यते। 
वस्तिभिदीयते यस्मात्तस्माद्वस्तिरिति AT VER 
कोई दूध और तैलादि स्नेह वस्तुओसे जिस बस्तिका प्रयोग 


किया जाता है उसे “ निरूह ! कहते हैं । meat वस्ति द्वारा £| 
इसका प्रयोग होता है । इस कारण उसे बस्ति कहते हैं ॥ १६९॥ | 
a वस्ति | 


अत्रालुवासनाख्यो हि वस्तिर्यः सोऽत्र कथ्यते । 

पूवमेव ततो वस्तिनिरूहाख्यो भविष्यात ॥ 

निरूहादुत्तरश्चैव वस्तिः स्यादुत्तराभधः ॥ १६३ ॥ 

पहिले अनुवासन वस्ति कही जाती है | अनुवासनवस्तिके पीछे 
निरूहवस्ति एवं इसके बाद उत्तरवस्ति होती है ॥ १६३ Ul 

अनुवासनके योग्यरोगी । _ 

अनुवायस्ठु रक्षः स्यात्तीकष्णाग्नः केवलानिली ॥ १६४ 

रूखी देहवाले, तीक्ष्ण अझ्निवाळे एवं वायुरोगसे घिरे हुए मनुष्य 
अनुवासनके योग्य हैं ॥ ६४ ॥ 
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( १७०) वेद्यकपारिभाषाप्रदीप ॥ [ ततुर्थ= 


अनुवा सनके अयोग्य । 
नालुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेही स्थरूलस्तथोद्री | 
नास्थाप्या नालुवास्याः स्युरजीणोन्मादतृड्युताः। 
शोथमूच्छारुचिभयश्वासकासक्षतातुराः॥ १६५॥ 
कोढ, प्रमेह, स्थूळ, उदर, अजीर्ण, उन्माद, प्यास, शोथ, मूच्छ, 
अरुचि, भय, दमा, खांसी और क्षतवाले रोगी आस्थापन और 
अनुवासनवस्तिके अयोग्य हैं ॥ १६५ ॥ वस्ति पूरी हुई ॥ 


धूमपान । 

TATAR गुण | 
गौरवं शिरस्तः शूलं पीनसोद्धोवभेदकः | 
कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिक्का शासो गलग्रहश। १६६ 
दन्तदोबल्यमा्जावः श्रोत्रघाणाक्षिदोषजः। . 
पूतिघ्राणास्यगन्धश्च दन्तञशूलमरोचकम्‌ ॥१६७॥ 
हलुमन्याग्रहः कण्डूः क्रिमयो सुखपाण्डुता | 
SUR ALITY गलगण्डाधिजिह्नके॥ १६८ Ul 
खालित्यं aca च केशानां पतनं तथा। 
ध्तवशुश्चालितन्द्रा च बुद्धेमोहोतिनिद्रता ॥ १९९ ॥ 
धूमपानात्‌ प्रशाम्यन्ति बलं भवलि चाधिकम्‌१७० 
धूमपान करनेसे देहका भारीपन, Aes, पीनस, अद्वोवभेदक 
( अर्धांग ), आंख कानका ददे, खांसी, हिचकी, दमा, TEA, 


१ अश्वस्य वातव्याधौ अत्र हनू aT निश्चलौ लालाल्ावश्वाजयदत्तः ५५अ०॥ 
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खण्ड ४, ] भाषाटीकासमेत । (१७१ ) { 


दांतोंकी कमजोरी, मुखसे पानी गिरना, कान, नाक और नेत्रोंका 7. 
दोष, नासिका और मुखकी gia, दांतोंका ददे, अरुचि, हनुग्रह ' 
मन्याप्रह ( गरदनादिक रहजाना ), दाद, कीडे, सुखका श्वेत होजाना, | 
छेष्माका कोप, स्वरभंग, कंठमाला,. अधिजिहक ( जीभका घाव ), ' 
खालित्य ( बालोंका फिर न आना ), केशोंका रंग बदलना, केशोंका । 
गिरना, क्षवथू ( एक प्रकारकी खांसी ), तन्द्रा, बुद्रिकी जडता और 
अति निद्राका नाश होजाता है, बल वढता है ॥ १३६-१७० ॥ ' 
दोष | 
रक्तपित्तान्धवाधिय्यद॒ण्मूच्छामद्मोहकृत्‌ | 
घूमोऽकालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधिम्मतः१७१ 
L अकालमें या अधिक धूमपान करनेसे रक्तपित्त, अन्धापन, वह 
रापन, प्यास, मत्तता और मोह उत्पन होता है । ऐसी अवस्थामे 
शीतलक्रिया करनी चाहिये ॥ १७१ ॥ 
धूमः पित्तानिलौ कुयांदवश्यायः कफानिलो ॥१७२॥ 
घुँआ-पित्त और वायुका बढानेवाला है तथा अवश्याय ( कुहरा ) 
कफ और वायुका बढानेवाला है ॥ १७२ ॥ 


~ SS 
GEJ भू इ 
धूमपा aa 


a bl 

bp oe धूमः wala धों i Hal 
कासहारी वामनीयो धूमः aa मतः र 
आयोगिकः-प्रयोग/खुस्थरुय स्नेहकारी स्नारि ह 
दोषविरेचनाद्वैरेचानेकः | कण्टकाय्याँदिमिधम 


2 नीयः ॥. 
पानात्कासहरः । TATARI वाम | 


—— 
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(१७२) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ चतुर्थ- 


प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, कासहर और वामनीय यह पांच 


य्रकारकर धूमपान हैं । प्रायौगिक-प्रयोगमें आनेवाला, स्नैहिक 
स्वस्थ पुरुषको स्निग्ध करनेवाला, वैरेचनिक-दोषोंका विरेचन करने- 
वाला, कासहारी-कासको हरनेवाला और वामनीय-वमन---कराने- 
वाला ये पांच मेद हैं । जैसे कंटकारीके धूमपानसे कास नष्ट होता है, 
उसी तरह अन्य कार्य्य ओषधियोंके प्रयोगसे होते हैं || १७३॥ 


घूमपानकी विधि | 
TAIT वमेद्‌ धूमं नस्तो वक्रेण वा पिबन्‌ ॥१७४॥ 
उरःकण्ठगते दोषे वक्रेण धूममापिबेत | 
नासया तु पिबेदोषे शिरोधाणाक्षिसंश्रये ॥ १७५॥ 
नासिका या झुखसे धूमपान करके मुखसे छोड दे, छाती और 


कण्ठके रोगोमें मुखसे धूमपान करे | मस्तक, नासिका और नेत्रे 
रोगोंमें नासिकासे धूमपान करे || १७४ || १७५॥ 


k धूमपानका निषेध । 
योज्यं न पित्तरक्तात्तिविरिक्तोदरमेहिषु | 
तिमिरोध्वानिलाध्मानरोहिणीदत्तवस्तिषु ॥१७६॥ 
मत्स्यमद्यदधिक्षोद्रक्षीरस्नेहाविषाशिषु । 
शिरस्याबिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि ॥१७७॥ 
रोहिणी-कण्ठरोहिणी । आशिषु इाति मत्स्याः 
fata: सम्बध्यते | पाने-भोजने ॥ 
विरिक्त (विरेचित)एवं रक्तपित्त,उदर, प्रमेह, रतोंधा या धुंद और 


*कध्वेवातका रोगी,रोहिणीवस्ति दिया हुआ व्यक्ति और मत्स्य,मद्य,दही, 


१ ब्रीहिप्रमाणाम्रन्थ्यपच्यर्ुदकपदगलगण्डाविष्टाना | BIA ४ अ० ॥ 
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खण्ड ४. | भाषाटाकासमंत | ( १७३ ) 


झाहत, दूध, स्नेह और विषका खानेवाला तथा शिर और पाण्डुरोगके 
रोगी और रातमें जागनेवालोंके लिये धूमपान निषिद्ध हैं | रोहिणी यानी 
कण्ठ रोहिणी जो कि,त्रीहिके प्रमाणकी होती है, ग्रन्थी अपची अर्बुद 
छीपद और गलगण्डका अधिष्टान होती हे ॥ इति धूमपानम्‌| Solh 


गण्डूष ओर HAS धारण | 
यदाह्‌ agat- 

चतुर्विध! स्याद्गण्डूषः ARR: MAATAAN | 

शोधनो रोपणश्चेव कवलश्चापि तद्विधः ॥ १७८॥ 

स्निग्धोष्णेः स्नेहिको बाते स्वादुक्षीतेः ्रसादनः। 

पित्ते कट्वम्ललवणरूष्णेः संशोधनः कफे ॥१७९॥ 

कषायत्तिक्तमधुरेः कटूष्णे रोपणो TT | 

चतुष्परकारेगण्डूषः कवलश्वापि कीर्तितः We १८० ॥ 

गण्डूष ( कुळा ) स्नेहन, शमन, शोधन ns Wa चार 
प्रकारका है । इसी प्रकार प्रास मी चार प्रकारका है । वातकी अघि 
काईमें चिकने और उष्णद्रव्यसे स्नेहन, गण्डूष, पित्तकी अधिकारमें 
मधुर और शीतल द्रव्यसे शमन गण्डूष, कफकी अधिकाईमें कटु, 
अम्ल और ळवणरसयुक्त उष्णदरव्यीसे शोधन गरष एवम्‌ त्रणरो- 
गादिमें कषाय, कटु, मधुर और तीखे zA रोपण, गणष 
करने चाहिये । कवलमप्रयोग करनेके मी थे हः 4 T 

कवलके येही चार प्रकारके नियम कहेगये हैं || १७८-१९० 

है? शकल नाकी मात्रा और,भेंद | 

aam? सुखे पणे गण्डूषः कवलश्वरः | 

तत्तु द्रवेण गण्डूषः कल्केन कवलः TA UW १८१॥ 
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वद्यकपारभाषाप्रदाप | [ चतुर्थ- 


gamay चूणश्च गण्डूष AGA | 
कर्षेभमाणः कल्कश्च RAT दीयते FA? ॥ १८२॥ 
Ben लिये द्रव ( तरल ) पदाथ मुखमें इस तरह रखने चाहिये 
कि, उनसे मुह मरजाय | कवलके लिये द्रवपदार्थ इस मात्रासे मुखें 
घारण करने चाहिये कि, वे सहज ही चलाये जा सके | गंहूषकी 
वस्तु काढे आदिम एक कोळ चूर्ण मिलालेना चाहिये । गण्डूषके द्रव 
पदाथम एक तोला कल्क डालने चाहिये ॥ १८१॥ १८२॥ 
| दोनोंका समय | 
धार्यन्ते प्वमाद्वषाहण्डूषकवलादयः | 
गण्डूषान्छुस्थितान्‌ कुर्यात्स्विन्नतालुगलानन $१८३ 
segita qa ga वा दोषनाशनान | 
कफपूर्णास्यता यावच्छेदो दोषस्य वा भवेत १८४ 
| नेत्रत्राणस्थातियांवत्तावद्वण्डूषधारणस्‌ ॥ १८५॥ 
Í पांचवर्षकी आयुके वाद कवल और गण्डूष धारण करने चाहिये । 
| स्वस्थ होकर मुखमें गंडूष धारण करे । ताछ, गळा तथा मुखपर 
पसीने आनेतक छः, आठ, तीन, पांच अथवा सातवार दोषनाशक FS 
करने चाहिये । कुळा करती वार जबतक मुख aA न हो, दोष 
दूर न हो, नेत्र और नासिकासे पानी न निकले तबतक गण्डूष 
धारण करे ॥ १८३-१८५ ॥ 
तीनोंकी एक दुवा । 
यस्याषधस्य गण्डषर्तस्यव प्रातसारणम्‌ | 
कवलश्चाप तस्येव ANSI कुशलेनरे ॥ १८६॥ 
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खण्ड? gt d by SCA and *१७८ ) 


जिस जिस औषधिसे गण्डूष धारण होता है, प्रतिसारण ( अंजन ) 
और कवलमी उन्ही द्रव्योंसे होते हैं ॥ १८६ ॥ 
हुएके गुण तथा हीनके दोष | 
व्याधेरपचयस्तुट्टिवेशद्यं वक्रलाघवम्‌ | 
इन्द्रियाणां प्रसादश्च गण्डूषे शुद्धिलक्षणम्‌ ॥१८७॥ 
हीनयोगात्कफोत्क्केशो रसाज्ञानारुचिस्तथा। 
आतियोगान्म॒खे पाकः BIST कमो AAAS 
जो भळीमांतिसे ties प्रयोग होजाय तो रोगनाश, मुखकी निम 
लता, हलकापन और सब इन्द्रियां प्रसन्न होती हैं | ऐसे लक्षण प्रका- 
शित हों तो गण्ड्षफा धारण शुद्ध हुआ समझना चाहिये | भली- 
भांति गण्डषके धारण न होनेसे कफोत्छेश र्सज्ञानकी अस्यता और 
अरुचि उत्पन्न होती 2 | अधिक क्रियासे सुखपाक, शोष, प्यास और 
alta उत्पन्न होती है ॥ १८७॥ १८८ ॥ 
हतकारा मात्रा l 
ga qama या तु सा मात्रा कवल हिता | 
असश्चाया तु या मात्रा गण्ड्ष सा प्रकीत्तिता? ८९ 
जितनी मात्राका RIRA gat रखनेसे सहजही चलायमान 
किया जासके उससे ही कवल धारण हितकर है ॥ द्रव्यकी जितनी 
धारण करनेसे चलायमान न होसके, वही Fe योग्य 


मात्रा सुखमें धा 
मात्रा है ॥ १८९ ॥ यह TE और कवलधारण विधि पूरी हुई ॥ 


रक्तमोक्षणविधि | ` 
आते रक्त माक्षणक दाष | 
आतिखतो हि मृत्युः स्यादारुणा वानिलामयाः ॥१९० 
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( १७६) वेद्यकपरिभाषाप्रदीप। [ चतुर्थ- 


अधिक रुधिर निकलनेसे मृत्यु अथवा दारुण वायुरोग उत्पन्न. 
होते हैं॥ १९० ॥ | 
उचित रक्त मोक्षणके गुण | 
प्रसन्नवर्णेन्द्रिथ मिन्द्रि घाथानिच्छन्तमव्याहता- 
O क्तिवेगम्‌ | सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं मसन्नरक्तं 
पुरुषं agfa ॥ १९१ ॥ 


रक्तके शुद्ध रहनेसे वर्ण और इन्द्रियोंकी प्रसन्नता, सब त्रिया- 
ओंके करनेमें इन्द्रियोंकी अरोकशक्ति, मलमूत्रादिका टीक ठीक उत- 
रना, GAIT, MW पुष्टि और बळ उत्पन्न होता ell १९,१ ॥ 
समय | 
नद्यूनषोडशातीतसतप्तत्यवाकस्थुतासुजाम्‌ ॥१९२॥ 
सोलह वषैस कम अथवा ७० वर्षसे अधिकके मनुष्यका रक्तमोक्षण 
करना यानी फस्त आदि खोलना उचित नहीं है ॥ १९२ ॥ 
शिरावेधके अयोग्य । 4 
अस्निग्धास्वेदितात्य्थस्वोदितानिलरोगिणाम्‌ । 
गर्मिणीसूातिका जीणेपित्ता्रश्वासकासिनाम्‌ १९३ 
MAAN SCS eS WISH ATS ANI, l 
स्नहपीते प्रयुक्तेषु तथा पश्चसु कम्मेसु ॥ १९४॥ | 
we, जिसे पसीना न आता हो, जिसे बहुत पसीना आता हो; 
वातरोगयुक्त, गर्भिणी, इतिका एवम्‌ अजीर्ण, रक्तपित्त, दमा, खासी 
अतिसार, उदर, वमन और पाण्डुरोगसे REC, अत्यन्त दुबले, HE . 
पीत और पंचकमेवाळे पुरुषकी फस्त न खोले ॥ १९३ ॥ १९४॥ 
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खण्ड ४, | भाषाटींकासमेत । ( १७७) 


विधि । 
नायन्त्रितां शिरां विध्येन्न Mare नाप्यलुत्थित्ताम्‌ | 
नातिशीताष्णवातातिष्वन्यत्रात्यायिकाद्गदात ॥१९॥ 
जो शिरा वेधके योग्य हैं तो तिरछे भावसे उनकी शिराको बिना 
बांधे वा उठाये न वेबे | अत्यन्त शीत, अत्यन्त गरम, अत्यन्त वायु 
या अवरके दिन फस्त न खोलना चाहिये | परन्तु मारात्मक व्याधि 
हो तो निषिद्वकालमेमी शिरावेध करनेमें कोई दोष नहीं है ॥ १९६ ॥ 
अथ धृततेलमूच्छाविधिः । । 
घृतमूच्छा विधि | 
पथ्याधात्रीविभीतेजलधररजनीमाठुळङ्गद्रवेश्च 
FEAL: समस्तेः पलकपरिमितेमेन्दमन्दानरे न | 
आज्यं प्रस्थं विफेनं परिचपलगतं मूच्छेयेद्वद्यराज- 
स्तस्मादामोपदोषं हराति च सकलं वीयबत्‌ 
सोख्यदायी ॥ १९६ Ul 
हरड, बहेडा, आमला, मोथा, हलदी, sta नींबूका रस 
ga मूच्छित करनेके ये ही छः द्रव्य हैं । इन सबोंको एक एक पल 
लेकर मन्दी मन्दी आगसे एक प्रस्थ घी मूच्छित करे यांनी पहले घीको 
पकावे, जब फेनरहिंत होजाय तो मूच्छीके सारे द्रव्य उसमें डाल दे | 
मूच्छी करनेसे छृतका आमदोष नष्ट होकर वीयबन्त और सुखदायी 
होजाता है ॥ १९६ ॥ 
कदुतैलमूच्छाविधि | 
वयस्थारजनीसुस्तबिल्वदाडिमकेदारेः | 
कृष्णाजीरकद्वीबेरनालिकेः aa: ॥ १९७॥ 


- R 
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(१७८) वेद्यकपरिभाषा्रदीप। [चतुय 


एतैः समास! प्रस्थे च कर्षमात्रं प्रयोजयेत्‌ । 
कटुतैलं पचेत्तेन आमदोषहरं परम्‌ ॥ १९८ ॥ 
आमला, हरदी, मोथा, wal छाल, दारवीकी छाल; नागकेशर, 
कालाजीरा, वाला, यवारी, RET और मंजीठ ये ग्यारह द्रव्य कडुवे 
तेलको मूच्छित करते हैं। एक प्रस्थ तेलमें इन भ्यारहो चीजोंको एक 
एक कर्षे डाळे | चौगुने जलमें सिद्धकरे, पहळेकी पाक विधिके 
अनुसारही इसकी पाक विधि हे । wait कडवे Gwar आमदोष 
नष्ट होजाताहे ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 
एरण्डतैलमूच्छाविधि । 
विकसा सुस्तकं धान्यं त्रिफला वैजयन्तिका | 
) हीबेरघनखजूरवटशद्रानिछायुगम्‌ ॥ १९९ ॥ 
नलिकाभेषजं देयं केतकी च समं समम | 
प्रस्थे देयं शाणमितं मूच्छेने दघि काञ्जिकम्‌ २००॥ 
Axis, मोथा, धनिया, आमला, बहेडा, जयन्ती,नेत्रवाला, खजूर, 
Asal दाढी, हळदी, दारुहरूदी, यवारी और केतकी ये सब बराबर ले 
तथा एक प्रस्थमें एक शाण दही, कांजी डाळे | इससे एरण्डका तैल 
मूछिंत होजाता है ॥ १९९ ॥ Roo I 
तिळतैलमूच्छाविधि । 
मञ्चिष्ठारात्रिलोध्रेजलधरनालिकेः साक्षपथ्येः कुमार्या 
सूचीपुष्पाङ्गिनीरेरुूंपहितमथितेगेन्धयोगं जहाति। 
तेलस्येन्दुकलांशिकेकविकसाभागोऽपि मूच्छाविधो 
ये चान्ये त्रिफलापयोद्रजनीह्वीबेरलोधान्विताः ॥ , 
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खण्ड ४. ] भाषाटीकासमते | ( १७९ ) 


खूचीपुष्पबटावरोहनलिकास्तस्याश्व पादांशिका 
giri विनिहन्ति तेलमरूणं सौरभ्यमाकुवेते ॥२०१॥ 
मंजीठ,हलदी, लोध, मोथा, यवारी, आमला, बहेडा, हरड,महासहा? 
केवडा, जटा, वडकी दाढी और वाला इन सबका चूणे जलमें मिला 
fafigan मथकर तेलमें डाळे, इनसे तेलकी गन्ध मारी जाती है, 
मूर्च्छित बनानेकी तो विधि यह है कि, तेलके इन्दुकला-३६ अंश 
मंजीठ होनी चाहिये । मंजीठका 2 प्रत्येक दवा होनी चाहिये यानी 
८० तोळे तेल हो तो ५ तोळे मंजीठ लेनी चाहिये एवम्‌ सवा तोळे 
हड, बहेडा, आमला, मोथा, हरदी, नेत्रवाला, A, ATAN 
डाढी और न्यवारी लेनी चाहिये । ये दुर्गवको बिलकुल नहीं रहने 
देती हैं तेलको अरुण कर देती हैं AA सुगन्धि आजाती है॥२० १॥ 


कृत्वा AG कटाहे दठतरविमले मन्दमन्दानलेस्त- 
सेल निष्फेनभावं गतामिह च यदा शैत्ययुक्तं तदेव२०२ 

पहले मजबूत कढाइँमें मन्दी २ आग देकर तेलको p am 
बन्द होजाने पर RÀ उतारळे । ठंढा होजानेपर जलम पीसी 
हुई हलदी पानीमें घोलकर क्रमानुसार तेलमें डाळे, फिर कूटकर 
जलयुक्त मंजीठ धीरे २ तेलं डाले फिर मूच्छोके और द्रव्य क्रमा- 
नुसार तेलमें डालने चाहिये ॥ ९० R ॥ 

तैलमूच्छा । 
पश्च पत्र रसेयुक्त दिलाक्षासमान्वितम्‌ | 
मूच्छनं कारयेत्माज्ञो गन्धं वर्ण जहाति च ॥२०३॥ 
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( १८०) वेद्यकपरिआषाप्रदींप । [ चतुर्थ- 


नीचे लिखे हुए पांचों पत्रोंके रसके साथ दही व लाखसे ia 
करना उचित है | इससे तेलका असली रंग दूर होजाता है; 
gia नष्ट होजाती है एबम्‌ उत्तम रंग और उत्तम सुगन्ध 
होती है ॥ २०३ ॥ 
qaga | 
आम्रजम्बूकपित्थानां बीजपूरकबिल्बयोः | | 
गन्धकमेणि TIT पत्राणि पंचपल्धवस्‌ ॥ २०४॥ ` 
पञ्च पत्र शब्दसे गन्ध PAN सब जगह आम्‌, जामन, कैथ, | 
बिजौरानींबू और बेळके पत्ते समझने चाहिये || २०४ ॥ | 
| गन्घद्रन्य । | 
एळाचन्दनकुकुमा5गुरूसुरा कक्कोलमांसी शठी | 
श्रीवासच्छदम्रन्थिपर्णराशाश्ट्रतक्षोणिब्रजोशीरकम्‌ २०५ | 
कस्तूरी नखपातिशेलजश्ुभामेथीलबङ्कादिकं . 
गन्धद्रव्यामेदं प्रदेयमाखिलं श्रीविष्णुतेलादिषु २०६ ॥ | 
TARA, इलायची,, लालचन्दन, कुंकुम, अगर, HAA, TE | 
छड, WH, सफेदचन्दन, गठिबन, कपूर शिलारस ( लोवान ),खस, | 
कस्तूरी, नखी,गन्धमार्जारबीव्य, गजपीपल, Bag, मेथी औरलौंगादि | 
ये सब गन्धद्रव्य हैं इनका विष्णुतैलादिमें प्रयोग होताहे॥२०५॥२०६॥ | 
दूसरे गन्ध द्रव्य | | 
देवदारुसरलाशरुत्वचं तेजपत्रघनकुष्ठकुडुःमम्‌ | 
म्रन्थिणार्णिहाठिकोम्रगन्धकं मांसिकानखरकोटिकुंदुरु॥ 
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खण्ड ४१. ] भाषाटीकासमेत | (१८१) 


पूतिकं मधुरिकेलरानखीचन्दनं समपरं प्रियङ्कुकम्‌ | 
माथेकामद्खुवार्यचंपकंदेवताडनालिकासएक्कया२०८ 
कक्कोलकं कल्कसमानि तेले 
देयानि सर्वाणि सुगन्धिकानि । 
अन्यान्यशेषाणि हितानि वेद्यै-- 
वोतापहारीणि सुयोजितानि ॥ २०९॥ 
देवदारु, धूपसरल, अगर, दालचीनी, तेजपात, मोथा, कूठ, 
कुंकुम,गठिवन, गन्धपलाशी,वच,वालछड, नखी, कुंदरू, गन्धमाजीरवीयै, 
सोया, इलायची, नखी,चन्दन, प्रियंगु, मेथी, कस्तुरी, छुगन्धिचम्पा, 
देवदारु, यगरी, असवग, और शीतलनी ये सब गन्द्रव्य हैं इन्हें कल्कके 
बरावर dod डाळे ।चतुर saat चाहिये कि, दूसरे भी वायुनाशक 
हितकारी द्रव्य विचारपूर्वक तेलमें डालदे ॥ २०७-२०९ 
तेलाद्गन्धस्य Wats दद्यात्तच्छास्तरवाद्विषक्‌ | 
केचिद्रन्थं समं मन्ये सर्वत्र गन्धकम्मौणि ॥ २१० ॥ 
इाति प्रन्थान्तरस्य | 
aah जाननेवाले वैद्यको चाहिये कि, गंधकर्ममें सवत्र तेलके 
आठवें हिस्सेकी बराबर गन्धद्रव्य डाले कोई २ वैद्य कल्कके बरावर 
गन्धद्रव्य डालनेके लिये कहते हैं ॥ २१० ॥ 
मतान्तरके गन्ध द्रव्य । 
FFA नाळुका पूतिरुशीरं श्वेतचन्दनम्‌ | 
जटामांसी तेजपत्रनखी मृगमदः फलम्‌ ॥ २ ११॥ 
कक्कोलं FEA चोचं लताकस्दारका TAT! 
सूक्ष्मेलाऽगरूुस्तं च कपूर ग्रान्थिपर्णेकम्‌ ॥ २१॥ 
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(१८२) वैद्यकपरिभाषाप्रदीप। 


| 
श्रीवासः कुन्दुरुदेवकुसुर्म गन्थमातूका | ५ 

सिंहकें मिषिका मेथी भद्रसुस्तं शठी तथा॥२१३॥ | 

जातीफलं ASWI देवदारु सजीरकम्‌ | 

एतानि गन्धद्रव्याणि तेळपाकेष युक्तितः ॥ २१४॥ 

इति परिभाषाप्रदीपसंग्रहे चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 

कुष्ट, यचोरी, गन्धमाजीखीष्ये,खस, सफेदचन्दन, बालछड; तेज- 
पात, नखी, कस्तूरी, शीतलचीनी, SEA, दालचीनी, सुष्कदाना, वच, 
छोटी इलायची, अगर, मोथा, कपूर, गठिबन,धूपसरल, कुन्दुरू, लौंग, | 
गन्धमालती, शिलारस, सोया, मेथी, नागरमोथा, गजपीपल, जाय- 
फल, गन्धपळाशी, देवदारु और जीरा इन गन्ध द्रव्योंको तेलके पाकमें 
Bair पूवक डाले ॥ २११-२१४ ॥ 


७१ इति श्रीमुरादाबादनिवासी श्रीमान्‌ पं. ललिता प्रसादजीकी ange 
विम्‌ सब तंत्र स्वतंत्र रीसर्चस्कालर पे. माधवाचार्य्य परीष्कृत भाषाः 
छीका सहित वैद्यक परीभाषाप्रदीप समाप्त हुआ ॥ 


समाप्तोयं ग्रन्थः | 


ÅN 
Vv Ke HS Va 


a nn 


AY Gsad 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- | 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, खेमराज श्रीकृष्णदाख, 
«८ ढक्ष्मीरवेकटेश्वर ? स्टीम प्रेस, | “ श्रीवेंकटेखर स्टीम प्रे, . 
कल्याण-सुंबई. खेतवाडी-सुंबई« | 
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